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। श्रः ॥। 
आत्मनिवेदन 


( प्रथम संस्करण ) 

दिश्व साहित्यमें रसत्व का विश्लेपण ओर रसपाधनाका सम्यक्‌ गालो- 
चन संभवतः भारतीय साहित्यसे अन्यत्र उपदन्व नहीं होता । रससाधनाका 
आलोचन एक प्रक्ारसे रसब्रहमाकी लीलाका ही आलोचन है क्योकि 'रसोवं 
सः' यह्‌ श्तिवाक्य है । ब्रह्य रसरूप-मनिन्द स्वरूप है, उसके इम आनन्दमय 
स्वभाव्से ही सृष्टिक स्चनाहूईदहै। धतः यह्‌ कहना श्रनुचितन होगा कि 
सृष्टिकी रचनाकाहेतु अभाव नहीं भव्युत स्वभावदहै। भगवान्‌ व्यासजीने 
ब्रह्मभू व्रमे कहा है (लोकवत्त लीलाकं वलयम्‌" यह सृष्टि ब्रह्मे लिये लीलामात्र 
है । अर्थात्‌ यह सृष्टि ही आनन्दमय श्रीभगवानूक्री निव्य लीला है । मारतीय 
भक्तिसावनाक्रे अव्यस्त निगूढ प्रदेशमे इस भागवती लीलाका सधन प्राप्त 
होता दहै। जो भक्तिको केवल भाव रूप्रसे नहीं जान पति वे रसखूपसे उसका 
आस्वादन करते है, जिनके चित्तम इसकी क्षमतादहै वेही इम भक््तिरपके 
आस्वादनके अधिकारी! रेसे ही अधिकारियोमे परमहंस परित्राजक्राचायं 
यत्तिवर श्रीमघुमूदन सरस्वती जी मी दैँ। जिन्होने तीव्र-संसार रोगसे चिर 
कालसे ग्रस्त मानवोके लिधे अभृल्य ओर परमोपकारी भगवद्‌-मक्तिरसायनका 
निर्माण क्ियाहै। | 
श्री मधुसूदन सरस्वतीजीने यद्यपि संन्यासं ग्रहण करलियायां किन्तु 

फिर भी वे भक्तिरसके परमाचायं ये । उनके ये श्लोक इसके सक्षी'है-- 


श्रद्रं तवीथी पथिकं हपास्याः स्वाराज्यरिहासनलन्वदीत्ताः । 
शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 
>< 4 >९ 
मा प्रात पान्थाः पथि भीमरथ्या दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः 1 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बबिम्बे घृतः समाकषंति चित्तवृत्तिम्‌ ॥ 
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भक्तिशाल्ल, प्रकृत ग्रन्थ एव म्रन्थकारके विपथे आगे प्रस्तावना सें 
बहुत कुं लिखा गया दहै, यहांतो कृपालु पाठके कुचं आत्मनिवेदन मात्र 
करना है। 
इस ्रन्थकी महत्ता सर्वमान्यहै। प्रथमोल्नासमे स्वयं प्रन्थकार्ने ही 
टोका रचकर ्रन्थका सम्पण आशय खोलकर रख दियादहै! साथ ही अन्य 
टीकाकारोके लिये यह आदश भी उपस्थित करदवियाहै कि ग्रन्धकारके 
हदथ तक पहं बनेके लिये कितना अवगाहन करना पड़ता है । क्या ही उत्तम 
होता, अवण दो उल्लासोमें भी ग्रन्थकार टीका उपलब्ध हो पाटी । 
संस्कृतञ्च विद्वान्‌ तो इस अनुपम निधिते लाभ उठापातेये किन्तु सामान्य 
जनता आजतक इस लांभसे दचिति धी, इनीलिये मैने इतका हिन्दी अनुवाद 
करनेका विडार किया। उदूमट विद्धान्‌ श्रीमधुसूदन सरस्वतीकी रचनाका 
अनुवाद मू जसे अल्पज्ञके लिये यद्यपि दुस्साहम ही कहना चाहिय, ष्ठिरि भी 
तितीषु दुस्तरं मोहादुडपेनास्मि सागरम्‌" इस महाकविकी उक्तिका 
स्मरण करतः टा मं इनमे प्रवृत्त हुआहूुं। इसमें मुभे कितनी सफलता 
मिली है, ण्ह तो कृपालु पाठकदटही सरमे । मैने यथाणक्तिम्‌ल भौर टीकाका 
पुथक्‌-पुथक्‌ शब्दानुवादही करनेको चे्टाकी है ओौर यत्रतत्र भापागत्त संगति 
भिलानेके लिये जो भ्रसङ्गं अपनी मोरे लिखे उन्हं[ | कोष्ठके श्रन्तर्गत 
रखा है। रेता प्रयत्न क्रिया दहै जो हिन्दी पट्कर उसके म्‌लको भी जाननेक्ता 
प्रयत्न करे वे उस बहाने सस्कृतकाभी ज्ञान प्राप्तकर सके, भओौरजो केवल 
हिन्दी भ्रनुवाद ही सिलसिलेसे पढ़ उन्हँं भी किसी प्रकार असंगति न मालूम 
१३ । तोसरे उल्लासकी मँ विस्तरत विवेचना करना चाहता था, क्रिन्तु अन्य 
करई ग्रन्थोके सम्पादनमे व्यस्त रहनेसे इस समय शीश्चतावश न कर सका। 
जिसे अगले संस्करणमें उपस्थित करू गा । 
इस अनूुवादमे मने भच्यत-ग्रन्यमालामे प्रकाशित श्री स्व गोस्वामौ 
दामोदर शाल्नीजीकी प्रेमप्रपा टीका तथा श्री दामोदरन्नम्पूतिरिष्पाट्‌ महो- 
दयकी किच्िद्रचाख्या एवं टिप्पणीसे पर्याप्त सहायताली है एतदथं उक्त 
महानुभावोके प्रति आभार प्रदश्यन भावश्यकदहै। वाराणसेय संस्कृतविश्व- 
विद्यालयके भू° प° पुराणेतिहास विभागाध्यक्ष श्रद्धय श्रीभनन्त शाघ्नी. फडके 


जीने इस अनुवादको अक्षरशः सुनाहै, यत्र तत्र मु मार्गदर्शन देकर मेरी 
:९ 


( ग) 


शंका्ओं का सम।धान किया है, अपनी वहु भ्रति जिसे ४ हस्तलिखित प्रतियोके 
आधारपर उन्होने शुद्ध क्ियाथा मुके इक संस्करणके बाददां रूपमेंदीदहै, 
साथ ही विशद भौर गवेषणापूर्णं भरस्तावना लिखकर मुके अनुगृहीत क्रिया है। 
पूज्य फड्केजीका इतत विपयमें अध्ययन ओौर अव्यापन गम्भीरदहै। वे इस 
विषयक्रे आधिकारिक विद्वान्‌ हैँ। वे मेरे गुर्कल्प हैँ । उनके प्रति शाब्दिक 
कृतता ज्ञापन करना मं अपनी धृष्टता समभता हँ । मु उनसे इपर प्रकारके 
आशणीवदि प्राप्त करनेका अधिकार दहै। 


ग्रन्तमें विद्वान्‌ एवं कृपाच पारुक्ोसे सादर निवेदन है क्रि मानवस्वभाव- 
की चपलता; दृष्टिदोष अथवा मुद्रण दोपस्चे जो व्रुटिर्यां पुस्तक्में रह गई हो 
उनकं लिये क्षमा करं | 
¢ 
जनादनशानल्ञी पाण्डेय 
( द्वितीय संस्करण ) | 
इस ्रन्थकं प्रथम संस्कारणक्ता इतना समादर हुजा कि वह हाथों हाथ 
निकल गया ओर विगत्त & वपसि इसकी एक भी प्रति उपलन्य न थी । इसकं 
द्ितीय ओर तृतीय उल्लासतका विस्तृत विवेचन एवं संस्कृतटीका अपनी 
अत्यन्त व्प्रस्तताके कारण इम संस्करणमेंभी मै नहीं कर सका जिसके लिये 
पाठकों से क्षमा चाहता हं । पूज्य फडके जी की प्रस्तावना यथावत्‌ देकर 
उनकी दिवंगत आत्माको श्रद्धाञ्जलि धर्षित करता हूं । 


जनादंनशास्ली पाण्डेय 





॥। श्रीः | 


भास्ताविकम्‌ 


मनुष्यमात्र सुखकी इच्छा करता है ओर वह सुख भी दुःखे स्वंदा 
असंवद्धहो, यह दात सभी धमं, सभी देश ओर सभी समाजोमे एक रूपसे 
मानी इई है) .इपमे सन्देह नहीं । 
उस दुःख रहित एवं अत्यधिक सुखी प्रा्तिक्ते साधनमात्र प्रत्येक धर्म॑, 
देण ओर समाजमे भिन्न-भिन्न है । इस भेदका कारणमी सुख प्राप्िके 
साधनोंके विषयमे भिन्न-मिन्न विचार; परिस्थितियां, श्रद्धा तथा विभिन्न 
अचार रहँ । किन्तु संसारमें जितने भी सुखके साथन विद्यमानर्हँ उन सवका 
 अन्तर्माव ज्ञान, कमं बौर मवितरूप तीन साधनोमे ही होता है । श्रीव्या्जी 
ने भागवतमे कहा है - 
योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिए्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचिन्‌ ॥ ११।२०1६ 
भाष यह है--मनुष्योको परम सुख प्राप्तिके साघन ज्ञान, कमं गौर 
भव्तिये तीन ही दहै ओर कोई उपाय कहींभी नहींहै। इसर्मे कर्मपदसे 
श्रौत, स्मार्तं, तार्त्िक कमं विवक्षित है एवं भ्राघुनिकौ भ्रवृक्तिप्ते परिषोषितः 
साइन्सके चमत्कारोको प्राप्त करानेवाले साघनोंका ्रहण भी उचित प्रतीत 
होता है। 
ज्ञानपदसे जगत्के आदि कारणभूत तत्व सगुण-निगुण या शून्य आदि 
द्णेन भेदोँसे विद्यमान सभी तत्त्वोके बोधक लिये जाते ओर भक्तिपदसेः 
सभी प्रकारकी परमेश्वर-विषयिणी हृदपकी द्र.तवृत्ति ली जाती है।. 
वस्तुतः मनुष्यमात्रमे--या प्राणिमात्रमे मी कहा जाय तो अव्युवित नहीं 
भपने-डपने प्रियविषयरमें चित्तकी द्रति तो होती ही है । जैसे अपनी संततिको 
देखकर वात्सल्यसे गाय आदि पशुभोंके स्तने मीः दूध चमे लगता है। 
बचडेकी मृत्यु देखकर उनकी अखसि मौ र्भ्राप्रु बहतेर्है। भागते हृए मृग 


(^=; ~) 


आदिको देक्नकर एह अ.दिकौ चित्तवति क्रोधे भर जाती दहै। मादाको 
देखकर पुषूष पशुक्तौ भी कामविषधिणी प्ररृत्ति जाग्रत होती दै। यद्यपि 
रसणाछको दष्टिति इन द्रत चित्तचृत्तियोको रम नहीं कह सकते वयोक्ति 
““विभावानुभावनग्यभिचारिसंयोगाद्रसनिऽपत्तिः' यह रसकी परिभाषा है। 
किन्तु विषयको देखकर क।मादिसे भी चित्त द्रति रूपसे परिणत होता है यह 
तो निश्चिते हीदहै। इसी प्रकार इन द्रतियोको भक्तिपदसे भी नहीं कह 
सकते । यह तो चित्तद्र.ति होना प्राणिमात्रका स्वभावही है। श्रीमधुमूदन 
सरस्वती जीने मी कामक्रोवादिको चिताद्रुतिका साधन माना है-- 

काम-क्रोध-मय.स्नेह्‌-हुषं-णोक-दयादयः। 

तापकाश्चित्तजतुनस्तच्छान्तौ कठिनं तु तत्‌ ।(भक्तिरसायन १।५) 

केवल चित्तकी द्रति होना भक्ति नहीं है। भक्ति दस्तु है-अखण्डानन्द 
दायक, जगत्कारण, निस्य, त्रिकालमें भी अविनाशी, श्रविपरिणामणील एेसे 
परमेश्वरम चिका अखण्ड रूपसे सर्वदा लगा रहना । जसे गंगाका प्रवाह 
दिन रात अखण्डरूपसे समृद्रमे गिरता ही रहता दै । श्रीमधुभूदन सरस्वतीजी 
ने भक्तिरसायनमे एक जगह श्रीमदमागवतके एक शलोक द्वारा निगुण 
भवितका स्वल्प दिखलाया है-- 

मद्गुणश्नुतिमात्रेण मयि स्वंगरहाणये। 

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्काम्मसोऽम्बुधौ । 

लक्षणं भक्तियोगस्य निगरणस्य ह्यदाहृतम्‌ :। (३1 २९ । १११२) 

भाव यह है :--जिस प्रकार गंगाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी भोर 
वहता रहता है उसी प्रकार मेरे गणो श्रवणमात्रसे मनकी च्ृ्तिका 
अविच्च्धन्न रूपते मुक सर्वान्तर्यमीके प्रति ( अर्थात परमेश्वरके प्रति ) हो 
जान! ही निगुणमक्तिका लक्षणहं । परमेश्वर प्रापिके लिए ज्ञान ओौर 
कमंकी अपेक्ना भक्तिल्प उपाय सभीके लिये करने योग्य ओर अति सुलभ 
हं । ज्ञानकरी प्राक्षिके लिए साधन-चतुष््य सम्बन्न एवं ब्राह्मण अधिकारी 
माना जाता ह । परन्तु भक्तिके लिए तो मनुष्यमात्र श्रधिकारी हं । धत्युतत 
श्रीमद्भागवतकी द्षटिसे तो प्राणिमात्रही मक्तिके द्वारा परर्मेश्वरको प्राप्त 


इए ्है। 


ऋषु 


५ 


सि 9 


(@ 


सत्संगेन हि देतेया यातुधानः खगा मृगा । 

गन्धर्वाप्सरसो नागास्सिद्धचारणगरह्यकाः ॥ ११। १२।२-३ ॥ 

इत विषयमे भक्तिरसायनमें श्रीमधुमूदन सरस्वतीजीने ग्रन्यारम्भके 
कारणका विवरणं करते हुए वड़े विस्तृत प्रकारसे लिखा है! भक्तिखूप 
उपायमें सर्वंज्ञ, स्वशक्ति. दयाधन परमेश्वरका वीचमें सहारा रहनेसे भक्तके 
अनेक संकटोमे परमेष्वर सहायक होकर मक्तको अपने साधने गिरने 
नहीं देते हैँ । एषी ही मक्तिको कदी-कहीं माजरीमक्ति कटा दै 1 जैसे 
विल्लौ अपने वच्चेको एक जगहसे दूपरी जगह मुखमें पकड़कर ले जाती 
है, वच्चोको कभी भी गिरने नहीं देती है, वच्वोंक्ता केवल कतव्य इतना ही 
रहता है कि मां पर श्रद्धा रखकर उसके प्रेम ओर दयाका पात्र वनना। 
भकितिनूत्रकार श्रीमहपि श!ण्डिल्यने ज्ञानको अपेक्षा भक्तिको श्रेष्ठता तथा 
सरलता “%्रण्ननिल्पणाभ्प्रामाधिग्यसिद्धः (१ २३) इस सूत्रसे 
दिखलाई है! विषय यह्‌दहै कि भगवदुगीतामें भजनको अक्षरज्ञानका तथा 
भवितका वोध प१रमेश्वरने किया । अजु नके मनमे यहु शंका उपस्थित हुई 
कि तुम्हारे भक्त ओौर अक्षर निगुण ब्रह्यके उपासकोमे योगवित्तम अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कौन ठै-- 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते । 

ये चाप्यत्तरमन्यक्तं तेवां के योगवित्तमाः ।। 
परमेए्वरने ऽस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया-- 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 

ये त्वक्ञरमनिदेए्य व्यकवत पयु पासते । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभतदहिते रताः ॥ 

क्ले शोऽधि कतरस्नेषामन्यक्ता सक्तचेतसाम्‌ 1 

येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ 1 ( १२-१-७ ) 


मोव यह दै--मुभमें श्रद्धातते चित्त लगाकर जो उपासना--भक्ति करते 


हैँ वे युक्ततम अर्थात्‌ श्रष्ठहुं । गक्ञर, अचिन्त्य, कूटस्थ, निद्य ब्रह्मको उपासना 


(४५) 


करनेवाले भी मुके प्राप्त होते है । परन्तु उनको अधिक वलेश होता है क्योकि 
मग्यक्त ब्रह्मं प्रा्नि बड़े कष्टसे होती है। भौर जो मेरे भक्त दै | मृष्यु ओर 
संसार सागरसे मे उनका शीघ्र उद्धार करताहूं। 


इस लम्बे प्रकरणसे अक्षर ज्ञान ओर भक्तिमे वया अन्तररहै यदेस्पष्रह 
जाता है । एसे परमध्रेष्ठ सरल ओर सभीके लिये सहज भक्तिरूप साधन 
कर्मक अपेक्षा अति सरल है । यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है । एक तो 
यज्ञ-यागादि कमं वहुद्रन्यसाध्य एवं कष्टोसे कथंचित्‌ हो सकते है । भरतः कोई 
विरले धनी उनको कर सक्ते हँ । उसमे भी कमे करना ओर उसके फलकी 
तनिक भी इच्छा न रखना यह्‌ तो अति कठिन है । अतएव लोकें भौर शाष्ल 
मे “कषर ` कमं” एसी प्रसिद्धि है । 

परमेश्वरकी भ्रानि करानेवाली सव सुलभ साधन भक्तिभी पूवं जन्म. 
के पुण्य एवं संस्कारोके विना नहीं होती है) श्रीभागवतक प्रथम, तृतीय 
तथा एकादश स्कन्धमें इसका विस्तरत रूपसे वणेन किया गया है । मधुभुदन 
सरस्वतींजीने भी भवित रसायन प्रथम परिच्छदम विस्तृत निरूपण किया है। 


सार यह है कि पूवं संस्कारोंकं विना निर्लोभ; सच्चरित्र एवं विदान्‌ सत्पुरुष, ` 


की प्राप्ति नहीं होती ओर उप्तकी प्राप्ति होनेपर उसकी सेवा संगतिते श्री 
परमेश्वरकं गणानुवाद; माहात्म्य आदिमे चट्‌ श्रा होती है तदुद्रारा परमेइवर- 
में कुछ प्रेम पेदा होता है वादमें क्रमणः प्रेम वढ़ते-वढते परमेश्वरमें परमनिष्ठा 
होती है 1 एवं परमेदवरके गणोका अपनेमें अनुभव होता है। अआखिरमें 
परमेदवरमें आत्मनिवेदन होता है । यह होनेपर भी जीवन्मुक्त भक्त परमेइ्वर- 
की सेवा करता ही रहता है क्योकि जिन साधनोसे वहं परमेषए्वरका अपनेमे 
ओर जगत्‌मे सवंदा सव॑स्थलमं अनुभव करता है उन साधनोक। आचरण 
करना उसका स्वभावही वन जातादहै ! श्चीमद्‌भागवतमे कहादै- 


भ्रात्मारामाश्च मुनयो निग्र न्था भ्रप्युरुक्रमे । 
कुवं न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगणो हरिः ॥ ( १।७।१० ) 
भाव यह है कि-सर्वंदा परमेश्वर-प्रमका मनन करनेवाले मुनिगण भात्मा- 


मँ रमण करनेवाले होते हँ भौर उनकं हृदयस्थ सन्देहूर््रःयर्यां भिट जाती है । 


दिव: + । 


। @ ३ 
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तो भो भगवानूमें निष्काम भक्ति करते ही रहते है क्थोकि भगवानूके गुण ही 
देसे हँ कि परमेश्वरके गुणो इारा भक्रृष्ट चित्त परमेश्वरसे हटता ही नहीं । 


भक्तिको दरं त-अद्रं त-विशिष्टादरं त-शुद्धाद्रं त आदि दशंनक्रारोने स्वीकार 


किया है प्रस्यत सभी श्रास्तिक नास्तिक दशेनकारो मे ईसाई-मुसलिम-सिक्ख 


आदि भारततकं वाहरके सभी मिन्न-मिन्न धमं मानने वालोने भी किसी न किसी 
प्रकारसे उसक्तो मानाहीहै। चाहेवे मृतिका या मूत्ि-सेवाक्रा खण्डन कर; 
परन्तु उनको भी उप।सनाकं लिये गिरजाघर मसजिद आदि धिशिष्ट स्थानो - 
को आवश्यकता होती ही है । किमी वस्तु, स्यान, दिशा आदिकं अवलम्बनकं 
विना चित्तकी एकाग्रता होती ही नहीं । रठीक्र ही भारतीय तत्तवद्र्टा दश्चन- 
कारोने लिखा दै--'साघकस्य हि सिद्धयथं ब्रह्मणो र्पकत्पना ।' 

श्रीमघुमूदन सरस्वतीजीने भक्तिरसायन ग्रन्थमे श्रह्मविद्यासे परम पुरुषायं 
मोक्षकी प्राक्तिके समान कंवल भक्तिसे भी परमेश्वरकं परम प्रेमकी प्राप्तिरूप 
परम पूरुषार्थकी सिद्धि होती है" यह्‌ स्प प्रतिपादन किया है1 भक्तोकं मतसे 
श्रवण कीतनादि सावन भक्ति द्वारा परमेश्वरकं यथां स्वरूपका ज्ञान एवं 
आनन्दरूप परमेश्वरका ज्ञ(न ओर आखिरमे परमेश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति यह 
क्रम विवक्षित है 1 यही प्रायः गीतामें लिखा है-- 


तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रो तिपूवेकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०, १०॥ 
मद्‌भक्त एतद्विज्ञाय मद्‌भावायोपपद्यते ॥ १३, १८ ॥ 


माव यह्‌ है--सवंदा एकाग्रचित्तसे प्रेम पूवक भजने वालोकोर्मै ज्ञान 
देता हूं जिससे वे मुभे प्राप्त होति हैँ। मेरा भक्त इस परमेश्वर तत्त्वको जानता 
है ओर मुभे प्राप्त होता है । अस्तु । 


श्रीमधुष्दन सरस्वतीजीका चरि 


श्रीमघुनूदन सरस्वेतीजीने प्रपने विषयमे बहुत कम-नहींकं वराबर 
लिखा है अतः उनकं समकाल या अनन्तर उत्पन्न हुए प्रन्थकारोनेजो कुदं 
उनक विषयपरे लिखादहै भौर जो कुठ क्रिवदन्तियोसे ज्ञात होता है उनके 
आधार पर इनक्रा जीवन-चित संक्षेप से लिखा जाता है। 


र) 


ईमाकी वारहवीं शतान्दीमे ( ११६४ मे ) शारतकी एकता एवं स्वतं- 
त्रताके विनाशका मागं प्रशस्त करनेवाले कन्नौ जके राजा जयचन्द एव कन्नौज 
नगरी तथा उनक राज्यका शहाबुहीन गोरी द्वारा विनाशदहो गया 1 उस 
समय भारतीय ब्रह्मण पण्डितो कं कुल एवं अन्य हिन्दु जाति कहीं हिन्दू 
राज्यमे शरण पनेकं निमित्त समूचे भारतमें भटकने लगी । वगालके एव 
मिथिलाक राज।ओ ने उदारतासे उल लोगोको अपने र।ज्यमें आश्रय दिया । 
उनमें श्री मधुसूदन सरस्वतीजीके पूर्वज पंथ श्रीराम मिश्रमीये। वे वंगालके 
नवद्रीपमे आकर वषे । वे श्रौत आदि कर्मकाण्ड ओौर णाघ्कं अच्छ विद्धान्‌ 
तथा अग्निहोत्री थे । इनके कुलमें पुरोदन पुरंदराचायं उत्पन्न हृए। वेभी 
अच्छे परिडत एवं धार्मिक व्यक्तिथे । इनकोध्या ५ पुत्र थे एसी प्रसिद्धि 
है। उनके नाम क्रमशः इत प्रकारथे १--धौराम या श्रीनाथ चूडामणि, 
२ यादव, ३- कमलनयन या मधुवृदन गोस्वामी; ४--वागीश गोस्वामी । 
पण्डित पुरोदन भटाचायं वंगालमे फरीदपुर जिलेके अन्तगंत कोटाली या 
कोशली पाडा परगनाके उनभिया गवमें वसे । यह्‌ बात उनके कुलकी 
पञ्जिकासे ज्ञात होती है। 

श्री प° पुरोदन भद्‌टाचा्यंके तृतीय पुत्र मधुतृदनने अपने पितातेही 
काठ साहित्य एवं व्याकरण शाल्लका कुं अध्यथन क्रिया | वाल्यकाल =-१० 
वषेकी उप्रसे ही उनमें संस्कृत कविता करनेकी अदभुत शक्ति प्रकट हई । 
अधिक णाख्रक। अध्ययन तथा स्यायश्ान्नका सम्पूणं अध्ययन करनेके निमित्त 
नवद्वीपमें उस समयक प्रसिद्ध पण्डित श्री हरिराम तकंवागीश् महाशयक्ै पास 
न्यायशाल्लका अध्ययन शुरू किया । उस समय उनके स्हपारो दीधितिकारके 
भ्रत्यक्ष-चिन्तामणिके टीकाकार गदाधर चक्रवर्तीथे ! वाल्यकालस हीये 
विरक्तथे। वेराग्यका कारण किसीने इस प्रकार लिखा है '--चन्द्रद्वीप 
( वरसाल भ्रांत ) कै राजा कन्दपंनारायण प्िहुके पान अपने पिता श्री पुरो- 
दन पुरदराचार्यके साथ अनेक नौकराये भरे आमोंको व।पिक कर रूपमे देनेके 
निमित्तवे गयेथे। पिताक्रे साथ राजाका अनुचित व्यवहार देखकरश्री 
मघुम्‌ूदन भत्यन्त खिन्न एव व्यावहारिक मागंसे एकदम विक्त दहो गये ओर 
घर आक्रर माता मौर पिताकौ अनास वेदान्त भौर मीममांपाके अव्यनके 
निमित्त श्री विभ्वनाथजीके त्रिय क्षेत्र वाराणसीमें माये। यहा उस समयके 
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प्रसिद्ध मीभांऽक विदान्‌ माधव सरस्वत्तीजीस्े मीमांपाशाखक्रा एवं श्री राम- 
तीथजीसे अढंत वेदान्तका सम्पूणं अध्ययन किया अनन्तर व्यवहारस एकदम 
विरक्त होकर संन्यास लेनेक्षे निमित्त उमस समयकरे प्रसिद्ध भिरक्त ओर दिद्रान्‌ 
श्नीविश्वेशवर शरस्वतीजीके पास गये । श्रौ विष्त्रेष्वर सरस्वतीजीने उनसे 
कह्‌। कि हम सन्यास देनेके पूवं छात्रकी योग्यताक) परीक्षा करते है अतः तुम 
सदर त वेदन्तके प्रतिष्ठापक श्री शकराचायके मतके अनुसार गीता पर कुद 
लिखकर दिखाओ, तत दीक्षा होगी । कहते हैँ कि श्रौ मधुभूदनजी ने थोड़े 
ही समयमे गी परर गीतानिवन्य नामक ग्रन्थ लिखकर उनका दिखायें । उस 
ग्रन्थका नाम कोई गूढ्थदीपिका ( भगवद्‌गीताकी टीका ) कहते टै । कुचे 
विद्वानोंका सतह करि गूढाथदीपिकामे महान्‌ अद्रंत सिद्धि श्रादि स्वरचितः 
अरन्थोको नाम आति हैँ अतः गीता निवन्ध नामक एक भिन्न ग्रन्थी दै) 


सन्यास लेनेकं वाद वेश्रीमधुबूदन सरस्वती नामते प्रसिद्ध हृए । गौर 
भपने गुर श्रीविश्ववेश्वर सरस्वतीके साय चौसट्टी घाटपर गोप।लमस्म रहने 
लगे । श्रौमधुभृदन सरस्वती वचपनसे ही वंगालमे उस समयप्रादुम्‌तश्ची 
गौराङ्ख महदाप्रभुके द्वारा प्रचलित श्री कृष्णभक्तिसे प्रभावित थे, ओौर पुरी- 
क्षेत्रे मृतिरूपसे स्थित श्री जगन्नाथजीक द्वारा अपनेको अनुगृहीत मानतेयेः 
उन्होने वेदान्तकल्पलतिकामे एक जगह लिखा है -"'सगव्रता नोलाचलना- 
यकेन नारायणेन भ्रनुगरहोता” नीलाचल माने विरजा क्षेत्र अर्थात्‌ इसः 
समथका परीक्षेत्र। इस पंक्तिसे यह वात सिदहोतीदहै। सन्याप्लेनेकं 
सनस्तर वेदान्त मतको भ्रति पुश्च करनेवाले एवं अति जटिल तथा विस्तृत 
मद्वत सिद्धि एते ग्रन्थ लिखनेपर भी उनकी श्रीकृष्ण भविति कम न होकर 
वदृती ही गर्ई। यह वात “कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने" 
“दासीकृता गोपवघ्रूविटेन' “कालिन्दी पुलिनेषु यत्किपि तन्नीलं 
महो धावति” इत्यादि अनेक ग्रन्थोमें लिखे इष भ्रकारकं लेखो सिद्ध होती 
है । इन्होंने भवितिशाच्मे भक्तिरसायन ग्रन्थ लिखकर श्रीटरष्ण विषयक प्रमे 
डवे हुए अपने चित्तका परिचय द्ियादहै। 


श्रीमधुमृदन सरस्वतीजीका स्थितिकाल निश्चित करना बड़ा जटिल 
काम है । परन्तु विद्धानोने जो कुदं प्रयत्न किपा है उसके आघारपर ईमाकीः 


(स 


सोलह णीक! उत्तराधं एवं रात्रह्‌ शतीक्रा पूर्वराधिं उनका स्थित्तिकाल मानना 
उचित मालूम हो है । इसके कई कारण हँ- 

श्रीमघुनूदन सरस्वतीं) श्रौ गोस्वामी तुलसीदासजीके मित्रोमेधथे। श्री 
गोस्वामी तुलक्षीदासकं रामचरितरमानसपर पण्डित लोग आलोचना तथा 
कटाक्ष करतेये। तव चिन्न होकर श्री तुलसीदासजीने एक दोहा वनाकरश्वी 
मचुम्‌दन सरस्वतीजीक पास नेजा-- 

 हरहरि यश सुरनर गिरा वरणहि सन्त सुजान । 
हांडी हाटक चारु सुचि राधे स्वाद समान ॥ 

इक उत्तरमें धरौ मधुपूदन सरस्वतोजीने उनकी भ्रशंसापर यह्‌ इलोक 

{लिखकर उनके पा भेजा- 
भ्रानन्दकानने ह्यस्मिन्‌ तुलसी जंगमस्तरः । 
कवितामजरौो यस्य रामभ्रमरचुभ्विता॥ 

माव यह्‌ है--काशीमं चलता-घूमता तुली नामक एक चक्ष है। उनकी 
कविता लूपी मजरीका श्री रामलूप मरने आस्वादन क्रियादहै। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रामचन्द्रही श्री वुलसीदास्रकी कविताओंका आस्वादन करते हैँ अतः 
, चखेदक्रा विपय नहीं है] इञ क्रिवदन्तीकें आवारपर श्री गोस्वामी तुलगीदासजी 
क समकालमें श्री मधुतृदन सरस्वछोका समय अतारहै। श्रो तुलमीदाष्तजी 
दारा लिखाई गई वाल्मीकि रामाध्रण पृस्तक वाराणसेय संन्करृत विश्व 
व्रि्यालय कः पुस्तकालये विद्यमान है । उसमें लेखन काल १६४१ विक्रमाब्द 
लिखा दहै। अर्त्‌ सन्‌ शश्व्थ्में श्री मधुस्‌ूदनजीकी ह्थिति मानी 
जानी चाहिये ओर एक किवदन्ती प्रसिद्धै कि-नवद्धीपर्मे जब वृद्धा 
चस्थ्मे श्री मधघरुबूदन सरस्वती फिरसे गये तव गदाधर भट्टाचायं भ्रौर 
ततकवागीश उर गये- - 


नकद्रीपे समायाते मधुसूदनवाक्पतौ । 
चकम्पे तकवागी शः कातरोऽभूद्गदाधरः ॥ 


श्रीगदाधर भद्ाचाथका समथ १७ वीं सदीका पूर्वाधिं हैतोश्री मघुसुदन 
को स्थितिका पूर््रक्त ही समय आता है। 


(7) 


क।(यस्थ-कुलप्र पूत टोडरमलके वणंका निणंय करनेके लिए टोडरमलके 
सू चनानुसार. णाह अक्रवरसे बुलाई हई समामे काशीकी पण्डितमण्डलीकी 
ओरमे श्रीमधुमूदन सरस्वतीजी गयेथे। शाह्‌ अकवरके दरवारमें श्री 
मधुमुदन सरष्वतीजीकी इतनी प्रतिष्ठा हई कि वह आमन्त्रित सभी पण्डितोने 
श्रीमघुमूदन सरस्वतीजीके बारेमे यह भ्रमिनन्दन इलोक पढ़ा- 
वेत्ति पार सरस्वत्या मधुसूदनसरस्त्रती । 
मघुसूदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ॥ 
अकवरक। णाकप्तन काल सन्‌ १५५६ से १६०५ तक इतिटास प्रसिद्ध है। 
इस [$वदन्तीके आवार पर श्री मधघुभूदन सरस्वतीजीका स्थिति समय ईसाकी 
सोलह्वीं शतीका उत्तराघं ही प्राप्त होतारहै। 


तरौ र एक किवदन्ती प्रसिद्धहै कि वृत्य रटनाकरक्तो टीका श्री प्रसिद्ध- 
नारयण मद्रनेकी | उनके समयमेंश्री मधुपूदन सरस्वतीजी व्िद्यमानये 
क्योकि श्रौनारायण भटु-भदुके कथनसे ही उन्होने श्रीमाधव सरस्वतीजीपे 
मीमांपाका अध्ययन किया । श्रीनारायण भटु-मद्रुका समय सन्‌ १५४५ 
मे वताया है । इससे भी सोलह गतौका उत्तरां ओर सत्रहु णतीका पूववि 
समय निकलता है । 


माच्व संष्दायके श्री व्याप्त तीरथङ्े न्यायामृत प्रन्यका श्रौ मघुमूदन 
सरस्वतीजीने अद्र तसिद्धिमें अक्षरशः खण्डन क्रिया है। श्री व्यास ती्थका 
समध ईपाकी सोलह शती माना जातादहै। इससे भी यहीं निश्चय होता है 
कि श्री सबुतूदन सरस्वती सोलह शतीके उत्तराघेमे स्थितथे। इस प्रकार 
श्नी हपंके खण्डनखण्ड खायका खण्डन श्रौ शंकर मिश्चने भेदरत्नमें किया दहै। 
दाकर मिश्रका समय १५ वीं शताब्दीहै। इसका खण्डन श्री मधुमूदन 
सरस्व-गीने अदत रक्षण म्रन्यमें कियादहै। इससे भी उपयुक्त. मतकी पृष्ठ 
होती दै । प्रसिद्धं मीमांसक वेदान्ती ओर १०८ ग्रन्थोके रचयिता श्न अप्पय 
दीक्षित सन्‌ १६६० मे अत्ति वृद्ध होकर शिव सायुज्यको प्राप्त हृए। श्री 
मघुतूदन सरस्वती श्वीमद्‌ अप्पय दीक्षितका अदत सिद्धि अ्रन्थमे परिमलकार 
रूपमे उल्लेख करते है । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होत। है ¡कि -अप्पय दीक्षितके 


( १० ) 


अनन्तर श्री मधुसूदन सरस्वतीका स्थितिकाल अर्थत पोडश णताव्दीका 
उत्त राधं एवं सप्तदश शतान्दीका पूर्बाधिं । 


एसे प्रसिद्ध विषान्‌ श्री मधुसूदन सरस्वतीजी से पकर, वहते उदमट्‌ 
विद्वान्‌ हो गये । जिनमें तीन प्रसि रह ---१-- श्री बलभद्रभटाचायं इनका 
उल्लेख सिद्धान्त विन्दुके अन्तमें "'वलमद्रस्य कृते कृतो निवन्धः" द्वारा ग्रन्थ 
कारने कियादहै। २--शेष गोविन्द-इनका दुसरा नामशेष कृष्ण पण्डित 
था ओौरवेही प्रसिद्ध वेपाकरण भदट्रोजी दीक्षितके गरुथे। इन्होने श्री 
दांकराचायके “सवंिद्धान्त संग्रह“ प्रन्थकौ टीका लिखी है! ३- 
श्री पुरुषोत्तम सरस्वतो-इन्होने सिद्धान्त विन्दुपर टीका लिखी है। 


शरीमधुसुदन सरस्वतीजीकी रचनायं 


१--श्रद तसिद्धि; २--श्रद्रं्तरक्षणम्‌, र३-भ्रात्मवोध टीका, 
४--प्रानन्दमन्दाकिनी, ५--्छगवेद जटाद्यष्टविकृतिविवरणम्‌ , €&-- 
कृष्णकृतुहल नाटकम्‌ , ७--प्रस्थानमेदः, ठ--भक्तिमाष्यनिरू्पणम्‌ 
६-भगवद्गीता टीका गूढा्थदीपिका, १० भगवद्भक्तिरसायनम्‌ , 
११- भागवत व्याख्या, १२--राज्ञां भरतिवोघः, १३-वेदस्तुति टीका, 
१४--वेदान्तकत्पलतिका;, १५--णांडिल्य सूत्र टीका, {६--शास- 
सिद्धान्तलेण टीका, १७--संक्तेप शारीरक टीका, १८--सवंविचा 
सिद्धान्त वणन, १९-सिद्धान्त विन्दु, २०--हरिलीलान्याख्या, २१-- 
महिम्नस्तोत्र व्याख्या, २९--रासं पचाध्यायी टीका। 
एसे प्रौढ विद्धान्‌ ओर महामहिम यतिवर श्री मधुनूदन सरस्वतीजीने 
१०७ वर्षकी आयुमे विदेह केवल्य प्रप्त {श्या । 
भक्तिशास्त्र रूप मन्दिरशी नींव सुदृढ करने वाले भक्ति रसायन ग्रन्थ 
का तिर्मसिकर श्च मधुसूदन सरस्वतीजी ने एक महत्तम कायं क्रिपा है। 
जिसका भक्तिणास्त्रके इतिहातमें वड़ा महत्त्वपूर्णं स्थान है । एसे उच्चकोटिके 
्रन्थका सुन्दर, सरल ओर यथाथं अनुवाद सवंक्ताधारण की भाषामे अध्यन्त 
आवश्यक था । उसकी पूत्ति साहित्याचायं श्री जनादंनशास्वी पाण्डयजीने 
बड़ी कुशलतासे की है। भनुदादके कामे भाप सिदढहस्तहं 1 आपकर 


( ११) 


अनुवाद सरल भौर ग्रन्थका हृदय समभनेमे भव्युपकारक होता है। अ।पने 
लनेक प्रन्थोक। अनुवाद तथा कुछ ग्रन्थोकी संस्कृत एवं हिन्दीमे टीकायें मी 
कीरै । ममे विश्वाक्त है कि जनता प्रकृत प्रन्थको अपनाकर श्री पाण्डेयजीके 
परिश्रम को सफन करेगी । 
श्री अनन्तशास्ली फडके 
मकर संक्रान्ति व्याकरणाचायं, मी तीथं, वेदान्तकेशरीः 
२०१८ भू०पू° भ्रव्यत्त-पूराणेतिहास विभाग 
वा०संऽ{वि० विण वाराणसी 


विषयानुकमणी 
विषय 

परमपुरुषार्थं भक्तियोग निरूपरणको प्रतिज्ञा 
-टीकाका मंगलाचरण 

चार योग ओर भक्तियोगकी परमपुरुषा्थताका प्रतिपादन 

ताकिकमतका खण्डन 

भकि-योगकी पुरुषार्थतामे प्रमाण वचन 

भव्रित योगका साधनतावाद 

इसका निराकरण 

ब्रह्मविद्या ओर भक्तिका भेद निरूपण 

ग्र्थका नामोल्लेख ओर भ्रयोजन 

भक्तिका सामान्य लक्षण 

तापकों द्वारा चित्तद्रति 

त।(पकोक्रा निदंश गौर द्रवीभावका भ्रयोजन 

वासना ओर वासनाभासकी अवस्याएं 

उत्तम, मध्यम भ्रौर प्राकृत ( त्रिविध ) भक्त 
स्थायी भाव 

स्थायीभावकीं परमानन्दरूपता 

लौकिकरसोंको आनन्दल्पता 

उसकी भ्रतीतिके प्रक्रार 
वेदा न्तिमतक्रा उपसंहार सां ख्यमतकौ स्थापना 
प्रकृतिको ति गुणात्मकता 
परमाणु ओर ब्रह्मकी उपादान कारणताका खण्डन 
-वर्तुको उपाकारता 
-मनकी परमाणुता अ।दिका खरडन 

मनकी विषयाकार ग्राहकताका वेदान्तसाङष्य द्वारा समर्थन 
-भाष्यकारका प्रमाण 
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॥ 
ए हैत) शशि 8). ॥; 


५ (९ छ 
1 लगवर्द तर्‌ सायनं 
भथसोल्लासः । 
नवरसमिलितं वा केवल वा पुमर्थं 
परममिह सुङ्कन्दे भक्तियोगं वदन्ति । 
निरुपमखुखलसंविद्रपमस्प्र्टदुःखं 
तमहमखिलतुष्टये शास्दृषटया व्यनल्मि ॥१॥ 
विवृतिः 
नौ मीञ्य तेऽश्रवपृुषे तडिदम्बराय गुज्जावत्तंसपरिपिच्छंलसन्मुखाय । 
वन्यल्लजे कवलवेच्रविषाणवेणालक्ष्मध्रिये मृदुपदे पशुपाङ्धजाय ॥। 
सरवंत्र सत्ताख्पमें विद्यमान मुकरुन्द( परमेष्वर }-विषयक्‌ भक्तियोगको 
नौ रसोसे मिलाहुभा अथवा केवल ( स्वतंत्र रस रूपसे } परम पुरुषार्थं कहते 


दै । भनुपम सुखकी प्राप्तिल्प मौर दुःख जिसे दूतक नहीं जाता एेसे, उस 


( भक्तियोग )की मे सबको सन्तुष्ट करनेके लिये शाल्लीय टषटिसि विवेचन 
करतां | १।। 


॥ साहित्य शाम श ङ्धार, हास्य, करुण, वीर; रौद्र; भयानक, वी मत्स, 
अद्भुत भौर शान्तये नौ रस मानेगये हैँ । भक्तिको देवादिषिषयक रक्ति 
मानकर इसकी गणना भर्वोमिं की गई है। आचार्यक्रा कथन दहै कि 
भक्ति या वात्सल्य पृथक्‌ रस नहीं हो सकते । क्योकि इनके आधारभूत 
स्थायीभाव मौलिक नहीं है, प्रत्युत स्नेहके ही रूपान्तर मात्र ह । वड़ेका खोटे. 
के प्रति स्तेह- वात्सल्य ओौर छोटेका वड़के प्रति स्नेह-भक्तिया श्रद्धा कह 
लातादहै। इपप्रकार यह्‌ देवता-विपयक रतिमावदहीदहै, रस नहीं । प्रस्तुत- 
ग्रन्थकारका अभिप्रायहै कि यदि इस सिद्धान्तके अनुप्ार इसे स्वतंत्र रसनं 
मानफर भाव माना जाय तवतो यहु & रसो टी मिला हुआ है क्योकि “न्न 
भावहीनोऽस्ति रसो न भावो दरसर्वाजितः। परस्परकृता वसिद्धिरनयो रस- 


( २ ) 


भावयोः ॥'“ इस नियमसे रस विना मावके भौर भाव विना रसकै नहीं रह 
सकता 1 भक्ति माव दहै भ्रतः वह्‌ रसोसे मिला रहेगा 
कू आचामं इसे स्वतत्रहूपसे रस मानते हैँ । जंसाकि श्रौ ङपगोस्वामीने 
अपने ““मक्तिरसामूतसिन्धु' गौर “'उज्ज्वलनीलमणि" में विस्तारसे वणेन 
क्रियाहै। ये ध्न्य देवत।तिषयक रतिको तो भाव मानते ह किन्तु कृष्ण- 
विषयक्र भवित्तको रस कहते ह । क्योकि कष्ण देवता नहीं साक्षाद्‌ ब्रह्मद । 
इस प्रकार आचार्योका परस्पर भेद होनेपर प्रस्तुत ग्रन्थरचनाकी प्रतिज्ञा करते 
इए कहा है. कि भगवद्‌ विषयक भक्तियोग नौरसोँसे भिलित है अथवा स्वतंत्र 
रूपसे पृथक्‌ परम पुरुषाय रहै इसको शाघ्लोक्त प्रमाणो हारा व्याख्या 
करू गा, क्योकि वह्‌ अनुपम सुख प्रा्षि ओर अ्यन्तदुःखनिवृत्तिरूप है ॥१॥ | 
( ग्रन्थकर्वेव विरचिता टीका ) 
पदनखनिविषएटमूतिमिरेकादशतामिवावहन्निष्ठाम्‌ । 
य समुपास्ते गिरिशस्तं वन्दे नन्दमन्दिरे कञ्चित्‌ ॥ 
ग्रन्थारम्भे सम्भावितविघ्ननिवारणबुद्धचा भगवदनुध्यानरूप 
मङ्कलमद्खीकृवंन्नादौ परत्तापूवंकारिप्रवृत्त्यङ्गतयाऽभिधेयप्रयोजनसम्ब- 
, न्वानाचष्टे शिष्ाग्रणी ग्रन्थकारो नवरसेति° ॥ 
इन्दके सवनमें विद्यमान किसी अनिर्वाच्य उस स्वरूपको मै प्रणाम करता 
ह, जिसके चरणनखोमें प्रतिविम्बितं अपनी मृत्तियोधे प्रिथ एकादशङूपताको 
घारण करते हुएसे भगवान्‌ शंकर जिसकी अच्छी प्रकार उपासना करते ॥ 
| शिव रुद्र कहलाते हैँ । ट्र ११ होते हैँ । जव शिवजी भगवान्‌ कृष्ण- 
को प्रणाम करते हं तो कृष्णके दोनों चरणोंके निर्मल दम नखों उनका प्रति- 
विम्ब पड़तादहै भौर चरणोमे शिवकी दस मूतिर्यां दीख पड़्तीरहै। रएेसा 
प्रतीत दह्ोता दहै कि इन दस मूत्तियोके साथ ग्यारहवें स्वयं होकर वे पुणं रुद्र- 
, रूपसे कष्णक्री आराघना कर रहे हैँ । “कंचित्‌ सेस्पष्टहै क्ति कृष्ण साक्षात्‌ 
ब्रह्य है उनका कोई स्वरूप निधररिण नहीं हो पकता | 
ग्रन्थके आरम्भे आगे जानेवाले विध्नोका निवारण करनेके विचारस 
भगवत्स्मरणह्पर मङ्गलाचरण करते हए शिष्टोमे अग्रगण्य प्रन्थकरार विचार 
वान्‌ पुरुषोंकौ प्रन्थमें प्रवृत्तिके कारणभ्‌त विषय, प्रयोजन भौर सम्बन्वको 
वताते है -नवरस० इसश्लोकसे । श्त 


(23९. 


कमयागोऽष्ाङ्गयाग। ज्ञानयोगा भक्ति इति चत्वारः भक्तियोग इतिः चत्वारः पमथ- 
त्वेन प्रसिद्धा योगाः । 
योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कूत्रचित्‌ ।६॥ 
इति भगवद्रचनेनाऽष्ा द्खयोगोऽपि ज्ञानयोगान्तगतो द्रष्टव्यः 1 
मन एकत्र संयुल्ज्याज्जितश्चासो जितास्नः। 
वे राग्याभ्यासयोगेन चध्ियमाणमतन्द्रितिःः ।११॥ . 
इत्यादिना तस्यापि व्युत्पादनात्‌ । तत्र-- 
“गर्माधानपु सवनसीमन्तोन्नयनजातकमंनामकरणान्नप्राशनचौलो 


कमयोग, अष्टाङ्गयोग, ज्ञानयोग जओौर भक्तियोग ये चार, पुरषायं होनेसे 
भरसिद्ध योग ( भगवल्प्राप्िके उपाय } है। 

| शका--योगतो तीन ही प्रसिद्धँ जसाक्रि भगवानूने श्रीमद्‌भागवतमें 
स्वय कटा है-- | 

मनुष्योके कल्याणकी कामनसि मने तीन योग वतायेहं- ज्ञान; कमं गौर 
भक्ति । इनके अतिरिक्त कहीं भी कोई दूसरा उपाय भगवत्प्राप्नि या आत्म 
कल्याणका नहीं है ।। ६ ॥ 

[ फिर यहाँ चार योग कसे गिनाये गये ? समाघान-- | 

भगवानूके कथनमें उपयु क्त अष्टाङ्गयोगको भी ज्ञानयोगके ही अन्तर्गत 
समना चाहिये । क्यकि- 

श्वासको जीताहुञआ ( प्राणायम सावनाका अभ्यस्त ) सनको जीता 
हेभा ( सिद्धासन भ्रादिमें सुखपूवंक वेठसकनेवाला ) साधक अलस्य या प्रमाद 
रहित होकर वराग्य ओर अभ्यासके द्वारा निह्चल कि हुए मनको एक 





ओर लगवे।। १९१९॥ 


त्यादि वाक्यों द्वारा उसका भी प्रतिपादन किया गया है। उसमे भी- 
““गर्भावान ( ल्लीमे पृत्रोत्पत्तिके हेतु करिया जानेवाला निषेक संस्कार ); 
पु'सवन (गभस्थितिके वाद दूसरे या तीसरे मासमे किया जानेवाला संस्कार) 
सीमन्तोन्नयन ( गमंस्थितिसे छठे या आषव्वे मासमे होनेवाला संस्कारजो 
केवल प्रथमगभमे ही किया जाता है ); जातकमं ( पुत्रोत्पत्तिकालका संस्कार) 


१. भा. ११।२०।६० २. भा. ११।६1११ 
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(अ) 


पनयनानि, चत्वारि वेदव्रतानि, स्नानं, सहधमंचारिणीसंयोगः, पच्चानां 
यज्ञानामनुष्ठानमष्टकापाकंणश्राद्धश्चावण्याग्रहायणी चैत्याश्चयुजी 
चेति सप्तपाकयज्ञसंस्थाः, श्वगन्याधेयमगिनहोत्रं दशंपूर्णमासावाग्रपणं 
चातुर्मास्यानि निषूढपशबन्धस्सौत्रामणी चेति सप्त हवियंन्तसंस्थाः, 
ग्रभ्निष्ठो मोऽत्यम्तिष्ठोम उक्थ्यष्षोडशी वाज्पेयोऽत्तिराच्राप्तोर्याम 
इति सप्त सोमयज्ञसंस्थाश्च''- इत्यादिशाख्रविहितो व्णश्चिमधर्मरूपः 
कमंयोगोऽन्तःकरणशुद्धिसावनत्वेन तावत्पयंन्तमनुष्ठेयः, 
तावत्‌ कर्माणि कृ्वींत न निधिद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्वद्धा यावन्न जायते" 11 & 1 
इति भगवद्रचनात्‌। 


नामकरण ( पत्रोत्पत्तिसे ग्यारटवें दिनका संस्कार ), अन्नप्राशन ( छठे महीने 
कासं ) चौल ( प्रथम वषं या तृतीयव्षमें करिया जानेवाला सं० ), उप- 
नयन ( अष्टम एकादश ओर दादश वषमे हानेवाला क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
योर वैश्य का सं० ) चार वेदोके त्रत ( महानाम्नी, महाव्रत, उपनिषद्‌ ब्रत, 
गोदन ब्रत ), स्नान ( समावतंन संस्कार ), सहधमचारिणीसंयोग (विवह्‌); 
पांचयनज्ञो (देवण््ञ-होमादि, भूतयन्ञ- वलि आदि, पित्रुयज्ञ-तपंण श्राद्धादि, 
ब्रह्मयज्ञ --अध्यापनादि, मनुष्ययज्ञ--अतिथिसर्कार आदि )का अनुष्रान, 
अष्टका पार्वण; श्राद्ध ( एकोदिष्टादि); श्रावणी; आग्रहायणी; च॑त्री; 
मार्वयुजी ये सात पाकयन्ञसं स्थान, अग्न्याधान; अग्निहोत्र; ददं; पुणमासः; 
आयण; चातुर्मास्य; निरूदृपशुवन्ध श्रौर सौत्रामणी ये सात हवियं ज्ञसं स्थान, 
अग्निष्टोम-अत्यन्निष्टोम-उक्थ्य-षोडशी-वाजपेय-अतिरात्र-भ्राप्तोर्याम ये सात 
सोमयज्ञ संस्थाएे है इत्यादि शास्त्रोमे कहा हुजा वणश्िमधमरूप जो कमं- 
योग है. वह अन्तःकरणकी शुद्धिका साधन होनेसे तभी तक करना चाहिये 
जवतक अन्तःकरण शुद्ध न हो जाय । 


कमं तभीतक करने चाहिये जवतक निवेद (संसारके विरक्ति) नहो 
जाय अथवा जवतक मेरी ( भगवानूक) ) कथा श्रवण आदिमे श्रद्ान 
उत्पन्न हो जाय 1 &€।। 


१, भा. १ १।२ ०।&६ 


है जै 


ऋ ` +^ आ ऋ ` ` 


0) 


ग्रन्तःकरणशुद्धिसाघनत्वचच “तस्य धर्मेण पापमपनुदति तस्मा- 
म परमं वदन्ति" “येन केन यज्ञेनापि वा दविहोमेनानुपहत मना एव 
भवति” इत्यादिश्रतिसिद्धम्‌ ॥ 
ततश्वाद्र तचित्तस्य निवंदधूवंक तत्त्वज्ञानं, द्र तचित्तस्य तु भगवत्क- 
व विका भक्तिरित्यवधित्वेन दय मप्युपा- 
त्तम्‌ । ततोऽन्तःकरणण ढचाऽष्ठा द्खयोगमनृष्ठाय तलधारावद्विच्छिन्न- 
भगवदेकाकारप्र्ययुपरस्परात्मकंकाग्रतायोग्यं मनस्सम्पादयेत्‌। 
यदारम्मेषु निविण्णो विरक्तस्सं यतेन्द्रियः । 
श्रभ्यास्नात्मनो योगो धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 


इस भगवद्चनसे | ओर “निविण्ण चित्त होकर ब्राह्मण ओर ब्रह्मनिष्ठ 
गूरुकी उपासना करे” इस श्रुतिवाक्यसे भी | सिद्ध ॥ 

कमंयोगका अन्तःकरणकी णुद्धिका सावनहोनातो “धमं करनेसे पाप 
दुरहोतादहै इसलिये कर्मकोही श्रेष्ठ कहते हैँ" “'जिस किसी भी यन्नसे 
अथव। दर्वीहोमसे मनुष्यका चित्तं शान्तही होत्ता है" इत्यादि वेद-वाक्योसे 
सिद्ध दह) 

इमलिए जिसको चित्तद्र.ति नीं होती उसे कर्मयोगे निर्वेद होकर 
तत्त्वज्ञान हो जाता है ओौर जिसको चित्तद्रति होजाती है उसको मगवानूके 
कथा श्रवण आदि भगवद्‌धमंमें श्रद्धा होकर भक्ति होतीहै। यहीदो (निर्वेद 
ओर भक्ति ) कर्मयोगकी अवधिरूपसे माने गये है । 

| जव वचित्तद्रत्िही नहीं हई तो भक्ति भी नद्ींहोगी, तव भक्तिके 
विना निविण्ण होने पर भी दत्त्वज्ञान कंसे होया? यह्‌ शंका यहाँ नहीं 
करनी ्वाहिये क्योकि चित्तद्रतिन होने से भक्तिसुख उसे भलेदही न मिले 
क्किन्तु सांसारिक वरिषयोये निवृत्त होनेके कारण साधन भक्तिमतो वह लगा 
है ही इषलिये उसे तत्त्वज्ञान हो जायगा | 

इसलिये अन्तः करण की शुद्धिद्वारा कमपि निर्विण्ण हुआ व्यक्ति छष्टा- 
ङ्गयोग॒(यम-नियम-श्रासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-घारणा-व्यान-समावि-लूप)का 
अनुष्टान करके तेलकी धारक तरह निरन्तर भगवानूमें एकाकार हुई जो प्रत्यय- 
परम्परा; तदात्मक एकाग्रताके योग्य मनको वनावे । जंसा किं भगवान्‌ने 
कहा टै -- 





( 


वायंमाणं मनो यहि श्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌ 1 
भ्रतन्द्ितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मव शन्तयेत्‌ः 1 १९ ॥। 
इत्यादिभगव द्चनात्‌ । 
तस्मिश्च सति “श्रमानित्वमदम्भित्वम्‌'” इत्यारभ्य “एतज्ज्ञान- 
मिति प्रोक्तम्‌" इत्यन्तेन ग्रन्थेन श्रीमद्धगवदुगीतोपनिषदुपदिष्टो ज्ञान 
योगः प्रतिष्ठितो भवति देहेन्द्रिया्नासङ्गात्मकः । 


जव कमि नििण्ण हो जाय तव संसारसे विरवत होकर इन्द्ि्योका सयम 
करके अभ्यासके द्वारा योगी पुरूष धीरे-धीरे अपने मनको निश्चल करे ।१८॥। 

जव धारणा ( निश्चल ) किया जाता हुआ मन अब्यवस्थित होकर इधर 
उघर भटकने लगे तो शीघ्र ही जलस्थ रहित होकर अनुरोध ( मनकी वे 
इच्छाएँ परणं करके जिनकी ओर वह दौड़ रहादहै) के द्वारा उसे अपने 
वशमें लावे ।। १६ ॥ 

मनक वशमें होनेपर ही-“"अमानित्वमदम्मित्वं'' से लेकर ^'एतज्ज्ञान- 
मितिप्रोक्तं  यर्हा तक भगवद्‌ गीतामें उपदिष्ट देह दन्द्रिय आदिते आसद्तिन 
होना रूप ज्ञानयोगकी प्रतिष्ठा होती है।। 


१. भा. ११।२०।१८५-१६ २. गीतोक्त ज्ञानयोग-- 
अमानित्वमदम्मित्वमहिसाशान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थं यं मात्मविनिग्रहः 1 १३ ७ ॥ 
श्रेष्टताके अभिमानका न होना, पाखण्डके आचरणका अभाव, प्राणि- 
मात्रको न सताना, क्षमाकी भावना, ( मन एवं वाणीकौ ) सरलता, श्रद्धा 
मौर भक्ति सहित गुरुकी सेवा, अन्दरिन्दरियोकी शुद्धि ( सस्यतापूर्वंक शुद्ध, 
व्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि, उत शुद्ध द्रव्यका आदार करनेमे आहार कौ शुद्धि, 
उचित व्यवहार द्वारा आचरणकौ शुद्धि, जल मृत्तिका आदिसे शरीर शुद्धि; 
छल श्रादि विकारोको नष्ट करके अन्तःकरण का शुद्ध हो जाना अन्तरि- 
न्द्रियोकी शुद्धि है ) अन्तःकरणका स्थिर हो जाना, मन श्रौर इन्द्रियों सहित 
शरीरका निग्रह--।1 ७ ॥। 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृल्युज राव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ 


( ७ ) 
ग्रस्य च ज्ञानयोगस्य भकविततयोगोऽवधिः । 
साड ख्येन सवं मावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्भनो यावत्‌ भ्रसीदति ॥ २२॥ 
ओर इस ज्ञानयोगकी श्रवधि भक्तियोग है । 
“ज वतक मन प्रसन्न (निश्चल) रहे तवतक सांख्य (ततत्वोका विवेचन) 
दवारा सम्पुणं भार्वों ( विद्यमान पदार्थों ) की उत्पत्ति ओौर लयका अनुलोम 
मौर प्रतिलोम क्रमसे चिन्तन करे, [ प्रकृतिसे महत्‌ ( वुद्धि ); उससे अहंकार, 
अहुंकारसे १६ पदार्थं ( १० उन्मा +१९ मन +भ तन्मात्रा = १६ 
इन सोलदमें भो पाच तन्मात्राओंसे पंचमहाभूत उत्पन्न होते ह । यह्‌ उत्पति 


इहलोक ओर परलोक सम्बन्धी सम्पूणं भोगो आसक्ति न होना, 
अहुंकारका न होना; मृत्यु, जरा ओर व्याधि जन्य दुःखोमे बरवार दोप 
देखना--11 ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ।1 
पुत्र, घ्री, घर आदिमे आसक्तिन होना, ममताका अभाव, श्रिय भौर 
अप्रियको प्रा्तिमे सदा चिच्यका समान खूपसे रह्न।-\। € ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजंनसंसदि | १० ॥ 
भ्रोर मु परमेश्वरमे एकीभावसे स्थितिरूप ध्यानयोगके द्वारा मव्यभिः 
चारिणीभकति | केवल एक सवंशक्तिमान्‌ पमेश्वरको ही अपना स्वामी 
मानते हए स्वाथं ओर अधिभानहह्ा त्यागकर श्रद्धा श्रौर भावसहित परम 
प्रमसे उस भगवानूका निरन्तर विन्तन करना अव्यभिचारिणी भक्ति कह्‌- 
, लाती है, | एकान्त ओर शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव, विषयासक्त मानवोके 
समुदायसे प्रेमका न होना-1) १० ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदशंनम्‌ 1 
एतज्ज्ञानमिति पोक्तम्‌ अज्ञानं यदतोऽन्यथा 11 ११॥ 
जिस ज्ञानक द्वारा श्रार्मवस्तु ओौर अनात्मवस्तुका ज्ञान हौ उस अधष्या- 
त्मज्ञानमें नित्यस्थिति ओर तत्त्वज्ञानके अथं रूप परमात्माको सर्वत्र देखनां 
यह सव ज्ञान दै ओर जो इसके विपरीत है वह भ्रज्ञान दहै ११ ॥ 


(व) 


निविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥ २३ ॥ 
यमादिभिर्योगपथं रान्वीज्तिक्या च विद्यया । 
समार्चोपासनाभिर्वा ना््यैर्योग्यं स्मरेन्मनःः । २४॥ 
इत्यादिभगवद्चनात्‌ । 
श्रत “मनो यावत्‌ प्रसीदति'*इति भक्तियोग एव ज्ञानयौगावधित्वे- 
नोक्तः, भक्तियोगं विना मनसस्सम्यक्प्रसादाभावात्‌ । मनस्त्यजति 
दौरात्म्यमित्यत्रापि स एव योगः । ममार्चोपासनाभिर्वे ति । मयि चान 
न्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणीति ज्ञानयोगान्तगंतया सावनभक्तये 
त्यर्थ! । ततश्च- 


काक्रमदहै। ओर लय होते समय सवसे अन्तिम भूमिका जलम जलका 
तेजँ, तेजका वायुर्मे, वायुका आकारमे, आकाशका तन्मात्नाओंमें इम प्रकार 
अन्तमे सवका भ्रकृतिमें लय होता है, यही प्रतिलोम ओर अनुलोम 
भाव है। | ।२२॥ 

स प्रकार कर्मोसि निविण्ण, संसारसे विरक्त, उक्त प्रकारके ज्ञानयोगको 
जाननेवाले पुरुषका मन तत्त्वोका अनुचिन्तन करनेसे दौरात्म्यको छोड़ देता 
है अर्थात्‌ विषयमे आसवत नहीं होता 1 २३ ॥ 

यमनियमादि ( अष्टाङ्ग ) योगमागंसे, आन्वीक्षिकी { कर्ममागं }से; 
वरिद्या ( ज्ञानमागं )से भौरमेरी पूजा उपासना आदि ( भक्ति मागं से 
योग्य हआ मन मेरा स्मरण करता है 1 अन्य उपायोमे नहीं 1" ॥२४।। 
इत्यादि भगवानूके व।क्योसे यह्‌ सिद्ध है ! उप्यु क्त मगवद्रचनमें ““मनो यावत्‌ 
प्रसीदति ( मन जवतक निश्चल होता है)" इस वाक्ये यह सिद्ध किया 
है कि ज्ञानयोगकी अवचि भक्तियोग है अर्थात्‌ ज्ञानको उपथोगिता तभी तक 

है जवतक भक्तिनदहो जाय, क्योकि भक्तियोगके विना मन अच्छी प्रकार 
प्रसन्न नहीं होता । “मन दौरात्म्यको छोड देता है अर्थात्‌ विषयोमे असक्त 
नहीं होता" इससे भी मक्तियोगका हीः प्रतिपादन किया गयादहै। “मेरी 
पुजा यां उपासनाश्रोते योग्य हु मने मेरा स्मरण करता है ओर “मुक 

परमेश्वरमें एकीभावे स्थिति रूप ध्यानयोगके द्वारा अन्यभिचरिणीमक्ति” 


१. भा. ११।२०।२२.-२४ 
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भरोक्तेन भवितयोगेन भजतो मासक्रन्मुने ! । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सवं मयि हदि स्थिते ॥ २८ ॥ 
इत्यादिमगवद्रदनानसारिण्या साधनभवितनिष्ठया निखिलमपि 
विषयनिषठं प्रेमाणं भगवच्येव प्रतिष्ठापयतस्सकसविषयविमुल मनसो 
महाभागस्य कस्यचिद्धगवद्गुणगरिमग्रन्थनरूपग्रन्थश्रवणज नितटूुति- 
रूपायां मनोवृततौ सवंसाचनफलभतायां गृहीतभगवदाकारायां विमा- 
वानुभावव्यभिचारसंयोगेन रसरूपतयाऽभिव्यक्तो भगवदाकारतालूपो 
रत्याख्यस्थायिभावः परमानन्दसान्नात्कारात्मकः प्रादुभंवति । सएव 


इन वव्योमे भी “ज्ञानयोगके अन्तगत होनेवाली साधन भक्तिसे यह्‌ 
अथं है। 

इसके वाद ( अर्थात्‌ कर्मयोगसे मनको शुदूव करके अष्टाङ्ग योग 
दवारा उस शुद्ध मनकी तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न भगवदेकाकार-प्रघ्यय- 
परग्परात्मक एकाग्रताके योग्य मनके हो जाने पर )- 


हे मुने ! पूर्वोक्ति भवितियोगसे मेरा निरन्तर भजन करनेवाले भवत्तके 
हदयमे जवम स्थित्तदहो जाता हं तव उपक हूदयस्थ सारे विषयन्सस्कार 
नष्टहो जाते है २८ 

इत्यादि भगवद चनोकं अनुसार सावनमक्तिकी निष्ठासे विषययोमे होने- 
वाले सम्पूणं पभ्रमको भगवान्मे ही प्रतिष्टित करते हए सम्पूर्णं विषयोसे 
जिसका मन विमुखहो गयादहै एमे किसी विरे ही भाग्यशाली व्यक्तिकी 
मगवानूके गुणोको गरिमाक! ग्रन्थन रूप जो मागवतादि ग्रन्थ, उनके श्रवणसे 
्र.तिरूपताको प्राप्त हई, सम्पूणं साधन जिसके फलीभूत हो गये ह एेसी, ओर 
भगवत्स्वरूपको जिसने ग्रहण कर लियादहै एेसी; मनोवृत्ति होनेपर उसमें 
रविभाव, श्रनुमाव भ्रौर व्यभिचारीमावके संयोग से रसल्प होकर अभिग्यक्त 


१. मा. १६१।२०।२९; २, विभाव, अनुभाव ओर व्यमिचारि भावके 
संयोगसे रत्याख्य स्थायी भाव रसरूपे परिणत होता है सत्तेपमे इनके 
क्षण जीर इनकी यर्हा संगति इस प्रकार है-- 


विभाव-“विमाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरभ्रादुरमावयोग्याः श्रियन्ते रत्यादि- ` 


त ८१९) 


भक्तियोग इति तं परमम्‌ निरतिशयं पुरुषार्थं वदन्ति रसज्ञाः । 
तस्मान्मइक्तियुक्तस्य योगिनो वं मदात्मनः। 
न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायश्रेयो भवेदिह 11३१ ॥ 
हअ! भगवदाकारता रूप रतिनामक़ स्थायीभाव परमानन्दका साक्षात्कार 
रूपमे श्रकट होता है । प्वही भक्तियोग है नौर उसीको ` रसज्ञ लोग परम 
अर्थात्‌ निरतिशय (जिससे श्रधिक कुद नहीं होता) पुरुषां कहते ह । 
““इसलिये मेरी भवितसे युक्त गौर मृभमें ही आत्मसमपंण कर देनेवाले 
` योगीकरा प्रायः न ज्ञानसे कल्याण होतादहै गरन वैराग्यसे, केवल भवित 
ही उमके लिये श्रेयस्करदटै)। ३१॥। 


भावाः एभिरिति विभावः ( साहिव्य-दर्पेण ) रत्यादि भावोको जो विभ।- 
वित करते हँ अर्थात्‌ आस्वादनके योग्य बनादेते ह, वे विभाव कहलाते है । 
येदोश्रकार के होते हं - आलम्बन ओौर उद्दीपन । आलम्बन विभाव उसे 
कहते हँ जिसको आश्चय मानकर रसकी निष्पत्ति होती है ओौर उद्दीपन 
विभाक्वे होतेह जो उप्ते उद्दीप्त करते हैँ । यहां भक्ति रसमें भगवान्‌ आल- 
म्बन विभावदहैखउसेही श्राश्रय मानकर रसकी निष्पत्तिहोतीदहै। तुलसी 


चन्दनादि इसके उद्दीपन है । क्योकि इन पदाथधि भगवान्‌की अचंना करनेये ` 


भक्तिभाव उदृदीप्त होनाहै। 

म्रनुभाव--भ्रनुभावका जयं दहै पीये होनेवाली चेष्टाएुं । भालम्प्रन 
ओौर उद्दीपनके बादजो भक्तकी चेष्ठाएं-नेत्रविक्रार भादि वे भवितङे 
अनुभावं । 

व्यभिचारिभाव- स्थिरतया विद्यमान र्यादि स्थायीभावमें जो भाव 
आविभ्रूत ओर तिरोभूत होते है उम्हे व्यभिचारिभाव कहते हैँ जैसे निर्वेद, 
श्रम, आलस्य आदि । 

विभावादि सोदाहरण भगे तीप्तरे उल्लासमें विस्तरन रूपसे कहे गये ह । 


१. “वही भक्तियोग है” यह्‌ वाक्य जोर देकर कहा गयादहैः, इसका 


तात्पयं है क्लेशमय कमंयोगादिते भक्तियोग श्वष्ठ पुरुषाथं है । अत्यन्त मधुर 
होनेसे मुक्तजन मी इसकी उपेश्ना नहीं कर सकते ओौर इसकी कोई अवधि 
नहीं होती क्योकि इसे बद्कर कोई योग नहीं है ॥ 


कक „ध गकं ` बहो 9 अन जन अजि सिकः करये चहो ~= क कके त ¬ ~ ऋ = = ॐ 
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यत्‌ कममभि्यंत्तपसा. ज्ञानवेराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि॥ ३२॥१ 
स्वं मद्‌भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । 
स्वर्गापवगं मद्धाम कथल्िद्यदि वाञ्छति । ३३॥ 
न किश्चत्‌ साघवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम। 
गृह्णन्त्यपि मया दत्तं कवल्यमपुनभंवम्‌ 1! ३४॥ 
नैरपेच्यं परं प्राहुनिःश्रेयसमनल्पकम्‌ 1 
तस्मान्तिराशिषो भक्तितन्िरपेक्तस्य मे भवेत्‌ ॥ ३५॥। 
न॒ मय्येकन्तभक्तानां गुणद्योषोदमवा गुणाः । 
साघ्रूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्‌ । ३६॥ 
इत्यादिवचनानि, तदनुभवितारश्च । ¦ 
क्योकि कमि, तपस्यासे, ज्ञान ओर वंराग्यसे, योगसे, दानसे, धर्मसे 
भ्रथवा अन्य श्रेयस्कर क्रियाश्रोसे उसेजो कुचप्राप्तहो सकता है वहु सब 
मेरे भक्तियोगसे मेखमभक्तयों हीषा लेताहै। स्वर्ग, मोक्ष घौर मेरे 
लोककी भ्राप्नि अदि जो कुचं भौ वह्‌ चाहता है उसे धनायास्र मिल 
जाता हे) २३२-३३ ।। 
जो साघु, धीर ओर मेरे अत्यन्त भक्त होतेह वेमेरे दिये हुये जन्म- 
मृव्युत्ते रहित मोक्षकौी भी इच्छा नहीं करते [ क्योकि उन्हं मेरी भक्ति 
ही आनन्द आता दै} उसके आगे वे अन्य सव तुच्छं समते |। ३४॥ 
किसी भी वस्तुया पदाथमें निरपेक्ष होना ही महान्‌ पुरुषा्थका सावन 
बताया गयादरहै इसलिये निष्काम ओर निरपेक्ष व्यक््तिकोदही मेरी भक्ति 
भ्राप्त होती है । ३५ ॥। 
मुभे एकनिष्ट, साधु, समदर्शी एवं बुद्धि तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानवान्‌ 
भक्तोको विहित एवं प्रतिषिद्ध कमोसि उत्पन्न पुण्य भौर पाप नहीं लगते | 
इत्यादि वचन ओौर उस भक्तियोगका भ्रनुभव करनेवाले ही भक्तिरसको 
श्रे्ठतामें प्रमाणभूत है॥ 
[ प्रश्न-मोक्षको ही परमपुरुषार्थं कहा जाता है फिर भक्तियोगको 
परम केसे मान लें ? समाधान-। | 
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दुःखासम्भिन्नसुखं हि परमः पुरूषाथं इति सर्व॑तन््रसिद्धान्तः । 
धमथंकाममोक्ताश्चत्वारः पुरुषार्था इति प्रसिद्धस्तु “लाङ्खलं मम 
जीवनम्‌” इतिवत्‌ साधने फलत्ववचनादौपचारिकी । श्रतो न सुखमेवं 
पुरुपाथं इति पत्तदानिः । 

सुखं दु-खाभावश्न दौ पुरषाथाविति, तङ्कः 1 तन्न, लाघवेन 
सुख मात्रस्येव पुरुषाथंत्वकल्पनातु 1 इच्छाजनकत्वे हि ज्ञानस्य सुख- 
विषयकत्वमेवावच्छेदकम्‌ , न तु युखदुःखाभावान्यतरविषयकत्वम्‌ , 
गौरवात्‌ । दुःखाभावस्य तु सुखपरिचायकत्वेनैवोपयोगः ।/ 

दुःखसे असम्भिन्न सुख ही परम पुरुपा्थं है सा सत्र शाघ्लोका सिद्धान्त 
है [ तत्पयं यहदहैकिमोक्षभीतो दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति शौर चुद्लकी 
भ्रापिको ही शाखोनि मानादहै। तव इससे भी उत्कृष्ट आनन्द जव भक्तिमिं 
मिलताहै ओौर दुःखक्ती च्रवयन्त निवृत्तिभीदै ही, तवउसेही व्योंन 
परमपुरुषाथं माना जाय । ] 

“वमे, अथं, काम, मोक्षये चार पुरुषाथं है” टे्ी प्रसिद्धितो इक्षी 
तरह दहै जैसे कोईकहै ““ हलदहौी मेरा जीतन दहै!“ वास्तवे हल तो 
जीवना एक साधन होता है अधिक उपयोगी होनेके कारण उसमें गोरास्वरूप 
जीवनका आरोप कर लियाजतादहैवंसेही धमं श्रयं काम मोक्ष भी भक्ति- 
योगल्प परमपुरूपार्थेके साधन हैँ । ओौपत्रारिक रूपे इनमें पुरषाथेताका 
य।रोप कर लिया जाता है। इसलिये सुखको पुरुषाथं माननेन हमारे पक्षको 
कोई हानि नहीं अर्थात्‌ हमारे पिद्‌धान्तमें कोई दोप नहीं माता | 

| णङ्का--] ताक्रिकोका सत है कि सुख ओर दुःखाभाव दो पुरुषार्थं 
मानने चाहिये) क्योकि दुःखनिधव्ृत्तिके लिये जो प्रयत्न किये जाते उनसे 
दुःखामावतो हो जायगा किन्तु सुखमभी प्राप्तहो ही जायगा; यह्‌ आवश्यक 
नहीं है । उसके लिये प्रथक्‌ प्रथत्न करने पडते हँ 1 अतः दोनों ( दुःखका 
सगाव मौर सुखकी प्राति ) भिन्न-भिन्न ह, क्योकि उ-के कारण निन्न होते 
है अतः दोनोको पुरुषां मानना उचित है । 

| समाधान--] यह्‌ ठीक नहीं, केवल सुखको ही पुरुषाथं मानने में 
लाघव होता है अयोकि जव ह्मे दुःखनिव्रत्तिकी इच्छा होती है तो उसका 
यही तात्पयं होता है कि हम सुख चाहते है । गौर सुखकरी इच्छा होती हैतो 


*#} #¶ ¦ 7 


= पयि कके कषक २ 


नि क > 7 श 7 


(१२) 


यत्तु स्यायनिवन्वनकारंर्शङ्कुितिम्‌-दुःखाभावस्य सुखार्थत्वेनोतोप- 
योगेऽभिदहिते सुखस्यापि दुःखामावार्थत्वेनोपयोगो वक्तु शक्यते, 
विनिगमनाविरहात्‌ । तस्मात्तदुभयं पुरूपाथं इति । तदयुक्तम्‌ , 
व्याप्यव्यापक्रभावस्यैव विनिगमकत्वात्‌ । यदा सुखं तदा दुःखाभाव 
इति हि व्यापतिस्सवं सस्मता, निरूपाधिसह्‌चारदशंनात्‌ । म्रतो दुःखा- 
भ।वस्य सुखकालेऽवश्यम्मावित्वात्‌ सुखपरिचायकत्वमुपपद्यते, तद्टचा- 
पकत्वात्तस्य । य॒दा दुःखामावस्तदा सुखमिति न तद्यापिः 
सुवुप्तिप्रलव्रादौ व्यभिचारात्‌ 1 श्रतो दुःखाभावस्य_ सुखाव्याप्यत्वाच्च 
तत्परिचायकत्वं सुखस्य । व्यापकं हि उयाप्यस्थितिहेतुत्वेनान्यथा- 
सिद्धम्‌ , सुख न दुःखामवव्यापकमतस्तदेव स्वतन्त्रः पुरुषार्थं. । 


भ मा अ भक 





उसका अथं है कि हम दुःखो छुटकारा चाहते है । दोनों प्रकारे सुखविष- 
यतादही अभीषएटहै। सुखको भ्रनग गौर दुःखा भावको अलग मानजैमें व्यथका 
गौरव होता दहै। क्योकि दुःखाभावक। ता केवल सुका परिचायक हने 
उपयोग होता है । [ शका-- | जेता कि न्यायनिवन्धकारोने शंक।की है -- 

जव दुःखाभाव सुखके लियेही होतादहै रेता मनते तो सुखमभी 
दुःखाभावके लियेदहीहोतादहै रेरा मीकहाजा सकता दहै, क्योकि दोनोमे 
विनिगमना ( दो पक्षमिं एकक्ता समथन करनेवाली युक्ति ) नहीं है, इसलिये 
दोनों पुरुषाथं हं ? 

| समाधान-- | यह ठीक नही क्योकि व्याप्य-व्यापकमाव इन दोनो 
विनिगमक है ( अर्यात्‌ व्याप्य-व्यापकभाव मानने पर यह्‌ सिद्घ दहो जाता 
हैकिसूुखही पुरुषां है। ) वयोंकि “जव सुख होतादै त्तव दुःखाभाव 
अवश्य रहता है" यह्‌ व्याप्ति सवंसम्मत है। 

इसलिये दुःखाभावके सुखकालमें भी अवश्य होनेसे सुखका परिचायक 
होना सिद्ध होता है, क्योकि वह (दुःखाभाव) उसका ( सुखका ) व्यापक है। 
“जव दुःखाभाव रहता है तव सुख भी अवश्य रहता है एेपी व्याप्ति नहीं 
मान सकते क्योकि सुषुप्ति, प्रलय आदिमे दुःखाभावतो रहता है किन्तु 
सकी प्रतीति नहीं होती । अतः दुःखाभाव सुख का व्याप्यन होनेसे वह 
सुखका परिचायक मी नहींदह्ो सकता । व्प्रापक व्याप्यकी स्थितिका हतु 


(^ १४...) 


दुःखाभावस्य सुखाथंत्वेनोपयोगे सवंसुलुन्यस्य दुःखाभावस्य 
मोक्तस्य पुरुषाथंत्वं न स्यादिति चेत्‌, दीयतांजलाञ्जलिस्तस्मं । परमा- 
नन्दरूपत्वेन तु तस्य पुरुषार्थत्वं वेदान्तविदो वदन्ति । 

श्रतो भगवद्धक्तियोगस्यापि दुःखासम्भिन्नसुखत्वेनोव परमपुरुषार्थ 
स्वमित्याह-निरुपमसुखसंविद्रूपमस्पृष्टदुःखमिति । 

एतेन भक्तिर्न पूरषार्थो घम्थिंकाममोक्ञेष्वनन्तभविदित्यादिकं 
सवंमपास्तम्‌ । धर्माथिंकामानां स्वतःपुरुषार्थत्वाभावात्तज्जन्यसुखस्येव 
पुरुषार्थत्वे गौरवादननुगमाच्च धर्मजन्यत्वादिविशेषणं परित्यज्य 


सुखमात्रं पुरुषां इति स्थिते समाधिसुखस्येव भक्तसुखस्यापि 


होनेसे अन्ययासिद्ध है भोर सुख दुःखामावका व्यापक नहीं है इसलिये वह्‌ 
(सुख ) स्वतंत्र ही पुरुपाथं है। 

[ फिर प्रदन होता है कि | यदि दुःखामाव का सुखाथंत्वेन उपयोग हमा 
तो सम्पूणं सुखोसे शून्य ओर दु.खके मी अमावरूप मोक्षम पुरुषार्थता 
नहीं रहेगी ? 

[ उत्तर ]-न रहती होतो न रहे, छोडियि उसे, परम अनन्द ङ्प 
होनेसे मोक्षी पुरुषार्थता तो स्वयं द्ध है जैाकि वेदान्ती लोगोने 
मानादहै। 

दुःखासम्मिन्न सुख ही परम पुरुपाथ है इसलिये भगवद्भक्ति योगके भी 
दुःखासम्मिन्न सुखरूप होनेषे उसमे भी परमधुरपार्थता दहै, यही बवतानेके 
लिये कहा है - “वह्‌ निरुपम सुख संविदृल्प है ओर दु.ख उसेदधु तक 

नहीं षाता।* 

ईस कथनसे “भक्ति पुरुषां नहींहै क्योकि घमं काम मोक्षमेही 
उसकः अन्तर्भाव हो जाता दै“ एेसा कहनेवालोके सारे मत परास्त हो गये। 

क्योकि वम अर्थं काम मोक्ष स्वतः पुरुषार्थं नहीं हँ । उनसे होने वाले सुखको 
पुरुषाथं मानं तो गौरव होता है भौर अननुगम (कायंकारणमें एकरूपता) भी । 
, [ धमे जन्य सुखके प्रति कायं कारण अलग होगा; अर्थ, काम भौर मोक्ष 
जन्यके भ्रति अलग । इस प्रकार घ्मेजन्य, भ्थेजन्य, कामजन्य ओर मोक्ष- 
जन्य ये चार सुख मानने पड़गे, इसमे गौरव होगा । | 
इसलिये ध्मजन्यत्वादि विशेषण छोडकर केवल सृखमात्रको पुरुषां 


( १५ ) 


स्वत्तन्तपुरुषाथत्वात्‌ । तस्य॒ मो्ञक्तमीपवतितया मोक्नान्तर्भृतत्वै 
योगजधर्मजन्या घर्मान्तभूतत्वे वा भक्तिसुखस्यापि भागवतवर्मजन्य- 
तया घर्मान्तिभावस्य श्रद्धाजडान भ्रति वक्तुं णक्यत्वात्‌ । भक्तस्य 
संसारमोक्तस्यावण्यकत्वारमोन्लान्तगतो वा भर्वितयोगः। तस्मात्‌ 
पुरुपाथंचतुष्टयान्तगंतत्वेन वा स्वातन्व्येण वा भक्तियोगः पुरुषाः 
सरमानन्दरूपत्वादिति निचिवादम्‌ । 
तस्य॒ परमानन्दरूपतामूपपादयन्नवान्तरविभागमाह्‌ -रवरसमि- 
लितं वा केवलं वेति । स्पष्मेतदुपरिष्टात्‌ करिष्यते । मुकुन्द इति 
भक्तियोगस्य विषयनि्दं णः । सर्वान्तर्यामी अर्वेश्चर एव भक्तिरसाल- 
स्वनविभाव इति वच्यते । ्रन्थादौ चेदं मङ्भलमाचरितम्‌ । 
सवंदा सवंकर्येषु नास्ति तेषाममङद्खलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान. मद्धलायतनः हरिः 11 
इति स्मृतेः । 


मानं तो समाधि सृुखकी भति दही भक्ति सुख भी भागवतव्मं जन्य टोनेमे 
उपका घम॑मेंही अन्तर्भाव समले, रेषा धर्मके प्रत्ति जिनको अन्धश्रद्धा 
है उनसे कहा जा सकता है । भक्तिके लिये संसारम मुक्त हीना आवश्यक है 
इसलिये उत्ते ( भक्ति योगको ) भी मोक्षके ही अन्दर माननं रेता मोक्षपर 
अन्ध श्रद्धा रखनेवालोंसे भी कह सकते हैँ । इसलिये भक्तियोगको पुद्षायं- 
चतु ्टयके अन्दर मानें अयवा स्वतत्र रूपसे पृथक्‌ पुरुषाथं मानं, परमानन्दर्प 
डोनेसे है वह पुरुषाथं ही; यह निविवाद सिद है। 
उस भक्ति योगको परमानन्द्पताका उपपादन करते हुए उसके अवान्तर 
विभाग कहिहँ-““उसे नौ रपोसे मिला हुमा मनं अधवा स्वतंत्र ङ्पसे 
अकेला ही रस माने" एेप्ता । इसको आगे ( दूरे उल्लासमें ) स्पष्ट करेगे । 
“मुकुन्द' पदमे भक्तियोगके विपयका निर्देण किया गयादहै।! सर्दन्तिर्यामी 
सर्वेश्वर भगवान्‌ ही भक्तिरसका आलम्बन विभाव है--यह भौ आगे स्पष्ट 
करेगे । यह सुकरन्दका नाम ग्रहण ग्रन्थके आदिमे मङ्गलाचरण रूपमे किया गया 
है क्योकि- 
सवंदा बौर सभी कायोमिं उनका कभी अमङ्गल नहीं होता जिनके 
इदयमें म गलायतन साक्षात्‌ भगवान्‌ दियत रहते है” एेमा स्सृतियोमें कहा है 1 





( 8. 


तमहं व्यनज्मि" इत्यमिषेयसम्बन्वनिदं शः, शासखदृ्टयेत्यम्‌ल- 
त्वनिवारणम्‌। "्रखिलतुष्ट्ं इति प्रयोजननिर्देशः। साधनां हि 
तुष्टिः स्वाभाविकी । ्रन्येषामप्येतद्‌प्रन्थोक्तयुक्तिभिरसम्भावनाविपरो- 
तमावना{दनिवृ्याऽन्तःकरणशुद्धहतोरित्यभिप्रायः । 

के पुनभेक्तियागस्य पुमथेत्ववादाः ? श्युणा तन~- 

न हृयतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संभृताविह्‌ । 

वासुदेवे भगवति भक्तियोग यतो भवेत्‌" ॥ ३३ ॥ 


“तमहं व्यनज्मि" ( उसको मेँ विवेचना करता हूं) इस वाक्ये 
्रन्थके कषसिधेव ओर प्रतिपाद्य { भक्तियोग) प्रतिपादक ग्रन्थ एतद्रप 
सम्बन्धका निदेश दहै। अर्यात्‌ इस ग्रन्यमें क्या विपय प्रतिपादन किया गया 
है? इसको पूचनादीदै। “'शाखरष्छ्या'" कटनेसे यह्‌ स्पष्टकियादहैकि 
इस ग्रन्थमे जो कुदं कह्‌। गया है वह्‌ शाघ्ोक्त प्रमाणोके आवारपर टी कटा 
गथा है, अपने मनसे नहीं । अतः एतदुक्त सवको ग्राह्य होना चाह । 
“भ्रखिलतुष्ट्ये"” ( सवक्नी तुषटिके लिये ) इम पदते अरन्थक्ता प्रयोजन बतायः 
है । सज्जन लोगोकातो प्रसन्न होना स्वाभाविक दही दहै, अन्य लोगोकोभी 
ग्रन्थे कटी गई युवितयोसे मक्तियोगके पुरूषा्थंत्वपर असम्भावना, विपरीत- 
भावना आदिकी निवृत्ति होकर अन्तःकरणकी शुद्धिमें यह कार बनेगा । यह्‌ 


इस पदका अभिप्राय है) 
| पुरुषाथंस्वकरो सिद्ध करनेवाली युवितिथां भक्तियोगं नहीं घटतीं भतः 


वह्‌ पुरुषाथं हो ही नहीं सकता--यह सम्भावना हुई । युक्ित्यां तो कुच- 
कुद घटती दँ पर चार पुरुषाथमिं ही वह्‌ भी आप्रकता है अतः स्वतंत्र उते 
माननेकी श्रावश्यकता नहीं --यह विपरीत भावना हई । श्रादि पदे संशय 
आदि लिये जायेंगे ] 


अव भक्तियोगको परुषाथताको सिद्ध करनेवाले वचन कौन? उन्है 


भी युन- 
“'जन्ममरणलूप इस ससारमें प्रवेश करनेवाले व्यकितिके लिये इसके सिवा 


दुरा कोई कल्याणकारकमागं नहीं कि जिसे भगवान्‌ वासुदेवम मवित्तथौगः 
होवे ।। ३३ ।) 
१. भा०. २।२।३३। 


२ (=--१७-) 

घमं: स्वनुषटितिः पुसां विष्वक्सेनकथासु यः । 

नोत्पादयेद्यदि रत्ति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 

दानव्रततपोहो मजपस्वाध्यायसयमेैः 1. 

श्रेयोभिविवि्धंश्वान्यैः कष्णे भक्ति साध्यतेः ॥ २४॥ 

भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्यन त्रिरन्वीच्य मनीषया । 

तदध्यवस्यत्‌ करुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌र ॥ ३४॥। 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌. पुसां निःश्रेयसोदयः। 

तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपितं स्थिरम्‌* ॥ ४४॥ 

“~या निवृ तिस्तनुभ्रतां तव पादपद्म 
ध्याना दवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भृत्‌ 
किम्बन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌* ।। १० 11 

इत्यादयः 1 श्रत्रहि स्वंसुकृतसाध्यत्वेन तात्पर्यविषयत्वेन चार्थान्निः- 

मनुष्योके लिये अच्छी प्रकार अनुष्ठित घमंसे यदि भगवानूको कथाओं 
अनुराग न उत्पन्न हा तो वह धमं नहीं केवल कोरा श्रमहीहै। ८॥ 

दान, ब्रत, तपस्या, होम, जपः स्वाध्याय, संयम तथा ओौरभीजो विविध 
भरकारके कल्याणकारक कर्मं हँ उनसे केवल भगवान्‌ कृष्णमें भक्ति होना 
ही सिद्ध होता है अर्थात्‌ वे सव भगवद्‌मक्तिके ही साधन हैँ ।। २४॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माने अच्छी प्रकार बुद्धिदे तीन बार विचार किया ओौर 
अन्तसे यह निश्चय किया कि आत्मस्वल्पमें रतिस्ते ही कल्याण हो सकता है ॥ 

इस लोकमें युर्पोके लिए नि;श्रेयसके उदयका मागं यहीहै कि वे तीव्र 
भकिति योगसे अपने मनको मूभमें अपण करके स्थिर कर लें | ४४॥। 

हे नाथ } प्राणियोको जो आनन्द आपके चरणोका ध्यान करनेसे अथवा 
आपके भक्तोकी कथा सुननेसे प्राप्त होता है वह साक्षात्‌ ब्रह्यप्राप्तिमिं भी 
नहीं हो सकता । यमराजक्ी तलवारसे मारे हृए की तरह स्वगंसे गिरने- 


वालोकी तो बातदही क्यादहै11।1 १०11 इत्यादि) 
इन वाक्यो, सम्पूणं पृण्योसे साध्य होनेसे गौर समग्र वेदोका तात्पयं- 
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श्रेयसनिवृ ति शब्दाभ्य।ज्च साक्ञादेव पुरुषार्थत्वं दशितम्‌ । श्री मद्ध्‌- 
गवद्गीतासु च-- | 
योगिनामपि स्वेषां मद्‌गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजत्तेयोमांसमे युक्ततमो मतः+ ॥ ४७॥ 
इत्यादिना । ननु भक्तियोगस्य साचनत्वसपि बोधयन्त्यन्ये वादाः- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञान, यदहैतुकम्‌ * ॥ ७॥ 
^ श्रकामस्सवंकासो वा सोक्ञकाम उदारघीः ' 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ १०॥ 
^“ केचित्‌ केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः । 
ग्रघं धुन्वन्ति कार्त्स्येन नीहारमिव भास्करः ॥ १५॥ 
श्री मद्धगवद्गीतासु च- 

मक्रत्या मामभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वततः। 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌“ ।॥५५॥ 
विषय होनेसे अर्यात्‌ निःश्रेयस ओर निरति शब्दोसे; साक्षात्‌ पुरुपाथंता 
भवित्तयागको दिखाई है । | 

श्री मगवद्गीतामे--सपूणं योगियोनें भी जो अस्यतन्त श्रद्धालु होकर 
अन्तरःत्माको मुभे अर्पण करके मेरा भजन करता दै वह्‌ योगी मुभे श्रत्यन्त 
प्रिय है --इत्यादि वचनोसे यही प्रतिपादन क्रिया है । 

[ ज्ञका--] कुच एसे भौ वचन मिलते हैँ जिनसे मवितयोग का साध्यन 
होकर सधन होना सिद्ध होता है । जेसे--भगवान्‌ वासुदैवमें प्रयुक्त क्रिया 
हज भक्तियोग शीघ्र ही वैराग्यको उत्धन्न करता ६ ओर उस ज्ञानको भी 
उत्पन्न करतः? है जो अदहैतुक अयत्‌ शुष्कतरकादिसे रहित है ।। ७) 

मनुष्य निष्काम हो. सकामहो श्रवा मोक्ष चाहता दहो, उसे चाहिये 
कि उदार वुद्धि होकर तीव्र भरकत्तियोगसे उस परम धुर्षकी आराधना करे । 

कुछ लोग मगवान्‌ वासुदेवम ही अनुरक्त होकर केवल भक्रितिके द्वारा 

सम्पूणं पापको इस प्रकार नष्ट कर सेते हैँ जसे सूयं भ्रोसको नष्ट कर देता है।। 
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इत्यादयः । श्रत्रान्यसाघनत्वेन सान्ञादपुरुषार्थत्वं स्प्रमेवोक्तम्‌ । 

अत्रोच्यते--फलसावनभेदेन भक्तिदरं विव्योपपत्तदोषः। तथा 
हि-+भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारताषटपं भक्तिरिति भावन्युत्पच्या 
भक्तिशब्देन फलमभिवीयते । तस्य च निरतिशयपुमथंत्वात्‌ पूर्वोक्त 
वादानां ्रामाण्यमव्याहतम्‌ । तथा५'भज्यते = सेव्यते भगव्दाकार- 
मन्तःकररं क्रियतेऽनयेति। करणव्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन श्रवणकोतं- 
नादि साधनममिधीयतत, तस्य पुरषारथंत्वाभावात्‌ सावनत्ववादानामपि 
प्रामाण्यमविरुद्धम्‌। यथा ^“विजप्िविज्ञानम्‌"इति भावन्युत्पत्त्या““विज्ञा- 
नम।नन्दं ब्रह्मः” इत्यत्र विज्ञानशब्दो ब्रह्मि वतंते, ““विज्ञायतेऽनेन 
इति करणव्युत्पत्त्या “विज्ञानं यज्ञं तनुते” इत्यादावन्तःकरणे 

श्रौ भगवदुगीतामे भौ कहा है-उस पराभवित्तसेमै जो हूं ओर जिर 
प्रकारके प्रमाववाला हु, वह मुभे पणं ल्पसे जान लेता है । भक्तिसे मुभे पूणं 
रूपसे जानकर तव मूभमेदही प्रवेश करलेता है श्रर्थात्‌ अनन्य भावस्ते मुके 
प्राप्त हो जाता है, फिर उपसतकोी दृष्टम मृ वासुदेवकं सिवा अन्य कुं नहीं 
रह जाता । ५५ ।। इत्यादि 

उपयु क्त वचनोँसे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्तियोग भी भगवत्प्राति 
का साघन हैःइमलिये (साध्य न होनेसे) वह साक्षात्‌ पूरषार्थं नहीं हो सकता 

[ समाघान-- | इम एर कहते टै 

फल आर साधन-मेदसे भक्तिको दो प्रकारकी माननेसे कोई दोष इसमें 
नहीं रहत । जैसे कि ““भजनम्‌--त्र्थात्‌ अन्तःकरणन्ा मगवदाकार होना ही 
भक्ति दै" इम प्रकार भावमें प्रत्यय करे मकि एब्दकौ व्युत्पत्ति करे तो 
भव्तिका अथं होता है-- रल, इस फलके निरति गय पुरपा्थं होनेसे पूर्वोक्त 
प्रामाणिकता बनी. रहती है ओर ““भज्यते = सेग्यत-- अर्थात्‌ अन्तःकरणको 
भगवदाकार ङ्प किया जाता है जिसके हारा, वही भवित है इस प्रकार. 
करणसे व्युत्पत्ति करे तो भक्ति णब्दस्ते श्रवण कीतनादिका बोध होता है ओर 
मित स्वयं पुरूपाथं न॒ होकर परम्परया उसका रान हो जाती है ! इससे 
साधन माननेवाले वचन भी प्रमाणलू्प ही टह्रतेह। जैसे “विज्ञत्तिही 





१. व° उ० ३।६।२। २. ते० उ० २।५।१ 


(, ~) 


वतते, तद्त्‌ । एतच्च स्पष्ठीकृतं प्वुद्धेन- 
\“ स्मरन्तस्स्मारयन्तश्च मिथोऽघौवहूरं हरिम्‌ । 

भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विश्रव्युत्पुलकां तनुम्‌ " 11 इति । 

भ्रत्र करणव्युत्पत्त्या प्रथमभक्तिशन्दो भागवतघमघु प्रयुक्तः, 
हितीयस्तु भावव्युत्पत्या फले । ` 

<~ इति भागवतान्वर्मान शित्तन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 

नारायणपरो मायामज्जस्तरति दुस्तराम्‌ * ॥३३।। 

दुत्युपसंहारे प्रथममविततपदस्थाने भागवतधमंशब्दभ्रयोगात्‌ । 

न॒ च यथाऽघ्ययनस्यान्नरग्रहणात्मकस्याप्यक्तरग्रहणमेव फलम्‌ , 
विज्ञान है" एेत्रा भावम प्रत्यय करके विग्रह करनेसे “विज्ञानं ब्रह्म इम 
वाक्यमें विज्ञान शन्दका रयोग ब्रह्मके अयम होता है श्रौर “विज्ञायते अनेन- 
जाना जाताटहै जिपसे"' इस पभरकार करणें प्रत्यय करनेपर “विज्ञानं यज्ञं 
तनुते इत्यादि वावयोमे विज्ञान शब्द बन्तःकरण अयमं आतादहै। इसी 
भकार भक्तिकि भी दोनों प्रकारमने जा सकते दहं । इसे प्रवुद्धने इस प्रकार 
स्पष्ट किया है- म 

पाप समूहका नाश करनेवाले भगवानूको स्मरण करे हुएु भौर परस्पर 
एक दइसरेको स्मरण कराते हए [साधन रूप | भक्तिसे उत्पन्न जो [फललूप] 
भक्ति है उक्षसे उनका शरीर रोमांचित हो जाता है ।३१॥। 

यहां पर करणमें प्रत्यथसे प्रथम भक्ति शब्दका मागवत धमक अथमें 
प्रयोग किया गया है ओर द्वितीय भक्ति शब्दका भावन्यृत्पत्तिसे फल अधमे | 

[चंका--प्रथम भक्ति णब्दका तृतीयान्त होनेते साधन होनातो प्रतीत 
होता है किन्तु उसका भागवत ध्मोकिं अथेमे प्रयोग किया गया है, यह कैसे 
समभा जाय ? समाधान-) र 

८“इस प्रकार भागवत घर्मोको सीखता हुआ उनसे उत्पन्न हुई भक्तिसे 
नारायणमें तन्मय होकर अनायाप् ही दुस्तर मायाको तर जाता है ।** ॥३२।॥। 

इस उपसंहार वाक्यभे प्रथम भवित पदके स्थानमे भागवततधर्म शब्दका 
प्रयोग होनेसे प्रथम मवित्त पदका भागवतधमं ही अथं है । 

[भरश्न] जसे कोई शिष्य गुरुके पास पदृने जाताहै। जब तक मंत्रादि 
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गवं धीनत्वतदनधीनत्वाभ्यां विशेषात्‌ । एवमत्रापि भागवतधमेरूपा 
भवितिरेव गवं घीनत्वेन साधनं, तदनघीनत्वेन च निष्ठां प्राप्ता “सती 
सैव फलमिति न साघनफलमेदेन भक्तिर विध्प्रोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, 
५“ क्वचिद्र. दन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
दधसन्ति नन्दन्ति नमन्त्यलौकिकाः । 
नृत्यन्ति  गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निवृ ताः" ।।२३२॥ 

इति मध्ये कृतकत्यत्वपरामर्णात्‌ । 
गुरुके अधीन रहते हँ ओर शिष्य उन्हें सीखता रहै, तव तक वे सावन होतेह 
जव सीख चका श्रीर स्वयं स्वाध्याय करता दै या दुसरोको सिखाता है, तव 
वेटहीफलरूपटहो जाते दहै । इसी प्रकार यहां भी भागवतधमंरूपा भर्वतिहौ 
जव तक गृरुके अवीन रहती है अर्थात्‌ साधक शिध्य उसे सीखना है तवतक 
चह साधन भक्ति टोती है ओर जव शिष्यम ही पूणनिष्टाको प्राप्त हो जाती 
है तव वही फलल्प हो जाती दहै। इस प्रकार साधन ओौर फलरूपसे भक्तिके 
दो प्रकार हो सक्ते! । 

[उत्तर-- | एेसा नहीं कह सकते 

“कभी भगवानूकी चिन्तासे वे (भक्त जन) रोते है, कमी हसते दै, कमी 
प्रसन्न रहते है गौर अलौकिक भगवद्गुणोका कीतंन करते दहै, नाचते हैः 
गतिरहं ओर उस परमत्माका अनुशीलन करते टँ । अन्तमें परम आनन्दक्रो 
प्राप्त होकर शान्त ( कायंसि विरक्त ) हो जाते टै ॥३२1'' 

इस वचनसे सिद्ध होतादहै कि मध्यमे ही अर्थात्‌ भगवदुगुण-श्रवणके 
अनन्तरहीवे भगवत्पराप्निसे कृतार्थं होजाते है । इसके वाद कोई अवस्था 
शेष नहीं रह जाती जिसका साधन इस कृता्थताको माना जाय । 

[यदि दोनों प्रकारसे भागवतघमंरूषा ही भक्तिली जाती तो भक्तिका 
कार्यरूप कृतकृत्यता ( भगवत्स्वङ्पप्रा्षिसे कृताथं हो जाना ) के भ्रति साक्ना- 
त्साधन कोई भिन्न ही कहना चाहिये । उसेन कहकर पूर्वोक्त श्लोकोंके 
चाद ““क्वचिद्र.दन्ति"““ इस श्लोकस कृतकृत्यताका प्रतिपादन किया गया 
दै । उससे भिन्न कोई सावन युक्तिपूर्णं न होने रोमाञ्च होना, मायाका 
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यदा ह्यघ्ययनफलस्यान्ञरग्रहणस्याथज्ञानानुष्ठानादिवद्धागवतधघर्म- 
जनिताया मक्तेरपि फलान्तरे साधनत्वमभविष्यत्‌, तदा परं पुरुषार्थं 
प्राप्य निवृ तास्तूष्णीं भवन्तीति कृतार्थतां नावच्यत्‌; श्रपितु तदनन्तर- 
मनुष्ेयान्तरं निरदेच्यत्‌, न च निदिशत्ति। तस्मात्‌ साधनफलभेदेन 
मक्ितद्रं विध्योपपत्तेः साघनत्ववचनानां फलत्ववचनानाश्च विवयवि- 
भागेन स्वत्राविरोधस्तिद्धः। “श्रं ुन्वन्ति कात्स््येन'” इत्यादि तु 
फलसाघनयोः समानम्‌, फलरूपाया श्रपि भक्तेद एरफलकतायां 
वच्यमारत्वात्‌ । एवच- ॥ 
इद हि पु सस्तपसः श्रूतस्यतवा स्विष्ठस्य सूक्तस्य च बुद्धदत्तयोः । 
प्रिच्युतोऽ्थंः कविभिनिरूपितो यदृत्तमश्लोकगुणानुवतंनम्‌ः ॥२२।। 
संतरण दहो जाना आदिका कारण पर्वोक्ति भक्तिही होगी । अतः उसीकों 
साक्षाद्‌ भवितका कारण मार्नेना चाहिए । इस प्रकार उसपे भागवतवमं र्पतां 
न रहेगी । इपर विचार से कहा गया है-- क्वचिद्र दन्त्यच्थुतचिन्तया० | 
अध्ययनके फलस्वरूप जो भक्षरग्रहणदहै, वह जंसे अथंज्ञानका ओर 
अयंज्ञान उसके श्रनुष्ठानका साधन होतादहै वैसे ही यदि भागवत वमंसे 
उत्पन्न भक्तिकी भी फलान्तरमें साधनता होती ता “परम पुरुषार्थेक्ो पाकर 
तरप्त हृए शान्त हो जाते है” इत्यादिसे उन मक्तोंको कृतकृत्यताका वणेन न 
करते, वल्क उसके वाद उनके योग्य कर्भी या चे्टाओंका निदेश करते) 
किन्तु एेसा कोई निदेश नहीं किया है। इसलिये साधनलूपा जीर फलल्पाये 
मवितके दो प्रकार युविततः सिद्धै ओर साधनत्वको सिद्ध करनेवाले तयथा 
फलत्वको सिद्ध करनेवाले वचनोका अलग-अलग विषपय-विभाजन हो जानेस 
उनमें किक्षी प्रकारका विरोध नहीं रह जाता । “सम्पूणं पापको नष कर देते 
है'" इत्यादि वाक्य तो फलरूपा भक््तिमे श्रोर सावनरूपा भक्तिमे समान रूगसे 
सम्बन्ध रखते है अर्थात्‌ दोनोसे सम्पूणं पार्पोकां धुलजाना सिद्ध है क्योंकि 
फलरूपा भक्ति भी द्टफला ओर अच्फला |दो प्रकार की | होती है,एेता 


आगे कहा जायगा 1 
इष प्रकार (फल भ्रौर साधनरूग्रसे भक्तिक्रे दो प्रकार सिद्ध हो जनेपर) 


“धयह्‌ जो उत्तमश्लोक ( श्रेष्ठ चरितवाले ) भगवानूके गणोका अनुरणन 


१, भा० १।५।२२। 


( २२) 


निवृत्तत्षेरुपगीयमानाद्धवौषधघाच्छ्ोत्रमनोभिरामात्‌ । 
क उत्तमर्लोकगणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌? ।\४॥। 
इत्यादौ सावनवचनं फलपरतया योजनीयम्‌, “गोभिःश्रीणीत 
मत्सरम्‌" इतिवत्‌ । तत्र हि गोप्रभवेः तीरे मत्सरम्‌ = सोमरसं सिश्रये- 
दित्यर्थःस्थितः पूर्वतन्त्रे । उत्तरतन्त्रे च "महतः परमग्यव्तम्‌' इत्यत्रा 
व्यक्त शब्दस्तत्प्रभवशरीरमाचष्ट इति स्थितमानुमानिकाविकरणे 
““सूचमन्तु तदथंत्वाद्‌"” इत्यत्र । एवमव्रापि गणानुवणंनगुणानुवादशब्द 
च तज्जन्यप्रीतिपरतया योज्यौ, ्रन्यथा परमपुरुषाथंत्वाथोगात्‌ । 
है इसीको कविर्थोने परुषको तपस्या, शाल्नाध्ययन, अच्छी प्रक्र विधिपू्वंक 
यज्ञ करना, सुन्दर वाणो बोलना अथवा स्तुति करना, बुद्ध ( ज्ञान) ओर 
दान आदिका कभी नाण न होनेवाला फल रूपसे निरूपण किया है ।।२२।। 
जिनकी सव तृष्णां समाप्त हो गई एसे भक्तोंद्रारा गाये जाते हुए 
संसारर्प रोगकी एकमात्र ओौपचि, सुननेमे अत्यन्त मनोहर पुरयश्लोक 
भगवानूके गुणानुवादसे कौन व्यक्ति विरक्त होगा षिवा पशुहन्ताओकि ।।४।। 
[ पणुध्न शब्दका अभिप्राय यहा उन मीमांसक दहै जो यज्ञादि कर्मको 
ही खव कुच मानकर उसमें पशुवध करवाते हँ ओर भक्तिको नहीं मानते] 
उपयु वत प्रकारके वावयोमे जो भक्तिको सावनरूप माना गयाहै उसेमी 
फलपरक ही लमभना चाहिये । जसे -- "गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌--गा्योसे 
सोमको मिलावे' इस वाक्यम गोभिःक्ा अर्थं है गायोसे निकले हुए दू्ोसे, 
मत्सर र्यात्‌ सोमरसका मिश्रण करे! यह्‌ अथं पूवंमीमांसा (कमंकाण्ड) मे 
किया गया है। उत्तर तन्त्र ( ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ शारीरकमीमांसा सूत 
माष्यादि ग्रन्थो ) मे “महत्‌ ( बुद्धि) से पर अव्यक्त है इसका निङ्पण 
करते समय आनुमानिक अधिकरणके ““सूष्ष्मं तु तदर्थत्वात्‌" इस सूत्रे ` 
‹“अब्धवत णब्दसे उससे उत्पन्न हुआ शरीर लिया जाता है" यह लिखा हे । 
इपर प्रकार य्हांभी गणानुवर्णन भौर गुणानुवाद शब्दोसे गुणानुवणन या 
गुणानुवादमे होनेवाली प्रीतिको ही समना चाहिये, नहीं तो मवितिका परम- 
पुरषाथं होना सिद्ध नदहोगा। 


~~~ -~ 


१. मा० १०।१।४। 


$ 
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ननु तहि नामान्तरेण ब्रह्मविद्यैव भगवदूक्तिरित्युक्तम्‌ । तथा 
हि-- “तुमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन दानेन तप- 
साऽनाशकेन” इत्यादिश्रुत्या सेवं सुकृतसाध्यत्वेन ब्रह्मविद्या प्रति- 
पादिता । सवपिन्ञाधिकरणे च तथेव निर्णीता । इहापि पूर्वोदाहूत- 
वचनं: सवंसूकृतसाध्यत्वेन लत्तरोन भगवद्धुवतेत्रंह्यविद्यारूपताया 
प्रतिपादनात्तस्याश्च निरतिशयपुमथंत्वस्य चतुलंक्ञण मी मांसयाऽप्रति- 
पत्तिविप्रतिपत्तिनिवारशेन व्यवस्थापितत्वाहचर्थोऽयं विचासयरम्भ 
इति चेतु ? 

नः, स्वरूपसाधनफलाधिकारिवेलज्ञण्या दधक्तिब्रह्मविद्ययोः । " द्रवी 
भावपूविका हि मनसा भगवदाकारता सविकल्पकवृत्तिरूपा भक्तिः, 


| प्रष्न-- | यदि भगवदूभवित ही परमपुरुपाथं है (ओर वहं भगवद्‌भकति 

वही है जंसी कि पूर्वोक्त शलोकोमि वंन की गई है)तो ब्रह्मविद्यामें रौर इसमें 

कोई अन्तर नहीं भ्रतीत होता, मतः ब्रह्मवि्याका ही नोमाम्तर भगवद्भक्ति है, 

एसा माना जाय ? क्योंकि जंसे “उस इस परब्रह्मको ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता लोग) 

वेदोके पारायरणसे, यज्ञोसे, दानसे, निष्काम तपश्चयसि जाननेकी इच्छा 

करते ह" इत्यादि वेदवाक्योसे सम्पुणं सुकृतो हारा त्रह्मविद्याका साध्य 
होना प्रतिपादित किया गया है । सवपिक्षाधिकरणमें ब्रह्मविद्याका इस प्रकार 
निर्णय किया गयादहैग इस ्रन्थमे भी पहिले कहि हुए वचनोके अनुसार 
सवसुकृत-साघ्यरूप लक्षणसे भगवद्‌ भक्तिका ब्रह्मविद्यारूप होना ही प्रतिपादित 
होता है गौर उस ब्रह्मविद्याका निरतिशय पुरुपाथं होना चतुलंक्षणी मीमांसा- 
दवारा अभ्रतिपत्ति ( अज्ञान ) गौर विभ्रतिपत्ति ( विरोव )का निवारणं करके 


..व्यवस्थापित कर के हैँ । इसलिये अव इस विषयपर पुनः विचार प्रारम्भ 


करना व्यर्थही दहै? 

[ उत्तर -- | एेपा नहीं कह सकते, क्थोकि भक्ति ओर ब्रह्मविद्याके 
स्वरूप; साधन, फल ओर अधिक) रौ अलग-मलग हैँ । इनमे अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विलक्षणताणएे है । 

१, ¶्र° उ० ४।४।२२। 






1 द्या 11 सगवदगागदिमगनधनसषन्यवया अ तिसावनम्‌ एगरिमग्रन्थनष्पग्रन्थश्चवां भक्तिसावनम्‌ , तु्व- 
मस्यादिवेदान्तमहावावयं ब्रह्मविद्यासाघनम्‌। भगवाद्रषयकप्रेमप्रकर्षां 
भक्तिफलम्‌, सवनिथंमूलाज्ञाननिवृत्तिब्रह्यविद्याफलम्‌ । प्राणि मात्रस्य 
भक्तावधिकारः, ब्रह्यवियायान्तु साघनचतुषए्टयसम्पन्नस्य परमहंस- 
पल््जकस्य। ~= 

[उन विलक्ष णताओंको स्पष्ट करते हुए दोनोंका पाथेक्य सिद्ध करते 
हैं शरोर प्रथमतः दोनोका पृथक्‌ स्वरूप-निरूपण करते ह~ | 

चित्तका द्रवीभाव हो जानेपर सविकल्पक वृत्ति रूपसे मनका भगवदा- 
कार होनाही भक्ति है भौर चित्तका द्रवीभाव हुए विना हौ अद्वितीय 
साठममाच्रका साक्षात्कार होकर निविकत्पक मनोवृत्ति ब्रह्मविद्या 

ह नाती है। 

[दोनोका साघन भेद--]भगवान्‌के गणकी गरिमा जिषमें गाई गई हो 
एेरे ग्रन्थोका श्रवण भक्तिका साघन है ( अर्यात्‌ भगवद्गुणगौरवका श्रवण 
करनेसे भक्ति होती है ) ओर “'ततत्तमसि इत्यादि महावाक्योका अनुशीलन 
ब्रह्मविद्याका साधने । 

[ दोनोके फलमें मेद-- ] भगवद्‌विषयक प्र मका अत्यन्त वड जाना 
ही भक्तिका फल है श्रौर सम्पूणं अन्थकी जड़ जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति 
हो जाना मात्र ब्रह्मविद्याकां फल है । 

[ अधिकारी मेद-- | प्राणिमात्रका भक्तिमें अधिकार है अर्थात्‌ प्राणि- 
मात्र भगवान्‌की भक्ति कर सकता है किन्त ब्रह्मविद्या का अधिकारी वही 
है जो गसाधन-चतुष्य-सम्पन्न परमहंस परित्राजकाचायं हो । 

१. साधन-चतुषए्य इस प्रकार ह 

१. निस्यानित्यवस्तु विवेक -- “ब्रह्म दी एक नित्ण्वस्तु है उसके अतिरिक्त 
सव अनिध्य है" यह्‌ ज्ञान हो जाना । 

२. इहामृत्राथंफलमभोगविराग ~ ब्रह्मके अतिरिक्त सभी जव अनित्य है 
तो इहलोककी सारी मोगसामग्री ओर परलोक सम्बन्धी स्वर्गादि सुख भौ 
अनित्य भ्र्थात्‌ नाशवान्‌ होगे, यह सोचकर उनसे घणा हो जाना 






( २६ ) 


ल यज्ञदानादिसवंसुक्ृतसाध्यत्वं तु समानं भक्तित्रह्मविययोः स्वगं- 
वदिषयोरिव । यथा^“स्वगं कामो दशंपणं मासाभ्यां यजेत" इतिस्थित 
एव स्वगे सावनत्वे “सर्वेभ्यः कामेभ्यो दशं-पौणंमासौ"" इतिवाक्येन 
फलान्तरत्वमपि बोध्यते । तथा “तमेतं वेदानुवचनेन"? इत्यादिना विवि- 
दिषगसाघनत्वमपि संयोगपरथक्त्वन्यायेन बोध्यते, तथा भक्तित्रह्मविद्य- 
[ शंका--यदि भक्ति भौर ब्रह्मविद्या अलग अनग ह तो सवंसुङत- 
साध्यत्व जो कि ब्रह्मविद्याका लक्षण था भक्तिं भी घटता है, अतः लक्षणमें 
अतिव्याप्ति हो गई ? इसका समाधान करते हुए कहते हैँ कि सर्वसुकृत साध्यत्व 
लक्षणपरक् नहीं है । वह तो दोनो समान रूपसे रहनेवाला एक धमं है-- | 
यज्ञ-दानादि सम्पृणं सुकृतोसे साध्य होनातो भक्ति भ्रौर ब्रह्मविद्या 
दोनोमें समानहीहै जैसे क्िस्वगं ओर विविदिषामें। [ इसी स्वगं ओर 
विविदिषाके द्टास्तको स्पष्ट करते हँ-- | जे्े ^“स्वगंकी इच्छा करनेवाला 
दशं -पौणमास यज्ञ करे" इस वाक्यसे द्ंपौ्णमासका स्वगप्राप्तिका स.धन 
होना निश्चित है किन्तु “सव कामनाओंकी प्रा्षिके लिए ददंपीणमास यज्ञ 
दै” इस वाक्यसे स्वगंके सहित अन्य कामना मी दर्शपौर्णमासस्ते पुण होती 
है, यह स्पष्ट प्रतीति होती है इमी प्रकार “उस परमात्माको ब्रह्मवेत्ता 
जन वेदानुवचनसे, यज्ञसे, तपसे जानना चाहे है" इस वचनके अनुनार यह्‌ 
यज्ञ॒ स्वगका साधन हाता हु संयोग-गथक्त्व न्यायत्ते विविदिषपाका भो 
साघन है। 

३. शम--अन्तरिन्द्रियों ( मन, बुद्धि, अहंकार } की चरक्तिको रोकना । 
दम-वहिरिन्द्रिथों (जान-कमं छ्ियों १०) की वृत्तिकरो रोकना । उपरति-निल्य 
नँ मित्तिक आदि कर्मोका शाघछ्लोक्त विधिसे त्याग अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण करना । 
तितिक्षा - सुख-दुख, मानापमान आदि दन्द्रौकों सहन करनेको श्वि होना । 


समःधान~-वशीभूत मनक्रो श्रवा भादिमें लगाकर निरभिमान हो गुरुशुश्नषाः 


आदि करना । श्वद्धा-गुरूक्त वेदान्तवाक्योपर विश्वासं करना, यहु शमादि- 
षट्‌कसम्पत्ति कहनाती है । 

४- मोक्ष ( श्रज्ञान तया तज्जन्य सांसारिक प्रतीतिको ज्ञान द्वारा नष्ट 
करक ब्रह्मस्वरूपमे स्थित होने ) की भावना । 

ये ही वेदान्तमे सावत्त-चतुष्टय कहल ।ति है । 


[ ऋ ` ०8 ` + # क क) 


त क के 1 ॥ १ १ 


( २७. 


योरपि भविष्यति । सामग्रयेत्यं हि का्यंक्येन तु कारणमातरक्ये, 
ग्रतिप्रसद्गात्‌ । एवं मक्तित्रह्यविद्ययोरपि स्वगंविविदिषयोरिव 
फलसाधनभावामावश्च तुल्यसाधनसाव्यत्वच भविष्यति । 


ननु ब्रह्मविद्यातिरिक्तत्वे भक्तेः स्वर्गादिवच्निरतिशयपुरुषाथंत्वं 
न स्यादिति चेन्न; स्वगदिनियतदेशकाल शरीरेन्द्ियादिभोग्यत्वेन सुवं 
त्रोपभोक्त्‌मणवयत्वात्‌ ्यित्वपारतच्यलल्षणदुःखदयानुविद्धव्वेन निरः 
तिशयत्वामावेऽपि भक्छिसुखधा रायास्सवदेशकालणरीरेन्द्रियादिसाघा- 
रण्येन ब्रह्मवियाफलवदुप॒भोक्तु_ शक्यत्वात्‌ ज्षयित्वपारतन्त्यलक्षण- 
दुःखद्रयानुवेघामावेन निरतिशयत्वोपपत्तेः । 

| सयोग प्ृशक्त्व न्यायका अय है--"*एकस्य तुभयत्वे संयोगः पृथक्त्वम्‌- 
अर्यात्‌ एकका दोनोसे जुड़ा रहना उन दोनों के पथकवत्वका सूचक होता है ।''] 

इसी प्रकार सवंसुकृतसाव्यतव भी भक्ति ओर ब्रह्मविद्या दोनोमिं हो 
जायगा । 





[ पतिर प्रण्न होता है कि कारण एक होनेपर तो काययम भी एकता हानी 
ही चाहिये, अतः जव सवंसुकृत दोनोका साधन हैतो दोनोमें भिन्नता कैसे ? 
समाधान-- |्म्प्‌णं कारण एक हने पर कायने एकता हो सकती है केवल 
निमित्त कारण एक हाने पर नहीं, इससे श्रतिप्रसद्ध हो जायगा । इस प्रकार 
भक्ति ओर ब्रह्यविद्याका स्वगं भौर विविदिषाकी तरह दही फल-साधनभाव 
न होना भौर तुल्य सावन-साध्य दोना सिद्ध हो जायगा. 1 

[ प्रश्न-- ] यदि भक्तिको त्रह्मविद्यासे पृथक्‌ भानेगे तो जैसे स्वर्गादि 
ब्रह्यविद्यासे भिन्न हौनेके कारण निरतिशय पुरुषायं नहीं माने जाते एेसेही 
भवितमें भी निरतिशयपुरुपाथता नहीं रहेगी ? 

[ उत्तर -- ] एेसा नहीं कहं सकते । क्योकि स्वर्गादि किसी निश्चित देश, 
काल, शरीर, इन्द्रिय आदि वारा हौ भोगे जा सक्ते है, उनका सवत्र 
उपमोग नहीं किया जा सकता । साथ ही स्वर्गादि विनाणशीलता (जी कि 
श्षीणं पुण्ये मत्य लोकं विशन्ति" इत्यादि वाव्वोसे सिद्ध है) श्रौर परतन्त्रता ङ्प 
दो दुःखोतसे अनुविद्ध हैँ । इसलिए वे निरतिशय नहीं कहे जा सक्ते किन्तु. 
भक्तिसुखकी धाराका सभी देशोमे, समो कार्लोमे, सभी देहोसे, समी इन्द्रिया- 


(~3) 


तठ्क्तम्‌- 

त्यक्त्वा स्वघमंश्चरणाम्बुजं हरेभजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि । 

यत्र क्व वाऽभद्रमभूदमुष्य कि को वाऽथं श्राप्रोऽभजतां स्वधमं तः१।१७। 
न वं जनो जातु कथचखनाऽऽब्रजेन्मूकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाङ घ्र चपगरुहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१८॥ 
सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोनिवेशितंतद्‌गुणरागि यैरिह । 

नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्‌ स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥। 
इत्यादि । अरत एवाऽऽपत्तावपि दुःखासंस्पशित्वप्रतिपादनायास्पृषठ- 
दुःखमिति विशेषणमुपात्तम्‌ । प्रत्त एव च न परिणतिविरसेन स्वगा. 
दिना साम्यम्‌ 1 एतेन लौकिकरसवेलल्लण्यमपि व्याख्यातम्‌, तस्यापि 
दिसे ( ब्रह्मविद्या फलकी तरह ) उपभोग टो सक्ता है गौर वह क्षयी तथा 
पारतंत्य रूप दुःखद्य से अनुविद्ध भी नहींदहै इसलिए उसमें निरतिशयत्व 
सिद्ध है। इसलिए कहा है-- 

“मगवान्‌के चरणारविन्दका भजन-रूप स्वधमंको छोडकर भवतपुरुष यदि 
पृणताको प्राप्त किये विना ही उससे विचलित हो जाय तो क्या उसक। जहाँ 
कटीं भी कल्याण हो सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं हो सकता “नहि कल्याणकृत्‌ 
कश्चिदुदृगंति तात गच्छति ”-गौता ) किन्तु भगवचच्चरणारविन्दका भजन न 
करनेवालोने अपने घममपि क्या फल पाया ।। १७ ॥। 

भगवान्‌ मुकरुन्दके चरर्णोक्री सेवा करनेवाला भक्त पुरुष अभक्तोको माति 
कमी भी जन्ममरणके चक्रमे नहीं पडता क्योकि रसग्राही वह्‌ पुरूष भगवान्‌ 
के चरणारविन्दका श्राश्चय लेकर उसे फिर द्योडना ही नहीं चाहता ।। १८॥ 

भगवान्‌ कृष्णके गुणोमें अनुरक्त अपने मनको एकवार भी जिन्होंने 
कृष्णकरे चरणारविन्दोमें लगादिया हैवे स्पृशं पापो रहित होनेसे स्वप्नमे 

मी कभी यमराज ओौर उनके पाशवारी दूतो को नहीं देखते । इत्यादि ।१९। 

इसीलिए “मापत्तिमें भी दुःख इस भक्तिरमानन्दको चछ नहीं सकता 1" 
यह श्रतिपादन करने के लिए ( मूलश्लोकमें ) ““अस्पृष्टदुःखम्‌” यह विशेषण 
दिया है, इसीलिए पररिमाणमें अनन्द-हीन स्वर्गादिक साथ उश्षकी समानता 


१. भा० १।५। १७, २. भा० १।५।१८ । ३. भा० ६।१।१६ । 


(०) 
शाखाविदहितत्वेन पाप्ञयाहेतुत्वेनाऽऽपत्तौ दुःलसंस्पशित्वात्‌ । भक्त्तु 
दघ्रारष्रफलतया महान्‌ विशेषो वच्यते । 
नन्वेवं सति भक्तसुखाद्रं राग्यासम्भवेन मूमृक्षुत्वासम्मवात्तद- 
धिकारिकचतुलेत्तणमीमांसारम्भो न स्यादिति चेत्‌, सत्यम्‌, भृक्ति- 
सुखासक्तान्‌ प्रति तस्या श्रनारम्मात्‌ । भजनीयस्वर्पनिणंयाथं भक्ता- 
नामपि तद्विचारस्याऽऽवश्यकत्वाच्च । भक्तिसुखाद्रं राग्य न स्यादिति 
त्विषए्रमेव नाऽऽपादितम्‌ । 
भ्रात्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था श्रप्युरुक्रमे । `~ 
कूवेन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः° ॥1१०॥ 
इत्यादिना जीवन्मृक्तानामपि भगवद्धक्तिप्रतिपादनात्‌ ।१॥ 
( इति वचय माणसर्वाथसङ्गप्रहरूपश्रथमकारिका विवरम्‌ । ) 


नहीं हो सकती ओर इसीलि९ लौकिक रसोसे इसकी विलक्षणताका व्याख्यान 
किया है, कथोक्रिं लोक्रिक. रस ( श्युगारादि) शाछ्लविहित नहीं हैँ अतः 
उनसे पापक्षय नहीं होता ओर भापत्तिमें दुःख उन्हें घेर लेते हैं| 

भक्तितो टष्टफला भीदटै ओर अद्ष्टफला भी -अतः उसकी महती 
विशेषता जागे कगे । 

[ प्रश्न | यदि उपयुक्त कथन मानले ( श्रर्थात्‌ भक्तियुखको इस 
प्रकारका मानेंगे ) तो मच्िसुखमे वेराग्य होना सम्भव नटीं ओर वेराग्यके 
विना मुमुक्षु ( मोक्षकी इच्छावाला ) होना संभव नही, मोक्षङी इच्छाहीन 
हई तो मुमुक्षुको अधिकारी मानकर प्रवृत्त होनेवाली चार अव्यायोकी जो 
मीमांसा ( वेदान्त शाल्ल) है वह व्यथ हो जायगी; क्णोंकि उसको अ।व- 
श्यकता ही नहीं रह जायगी ? 

[ उत्तर-- | ठीक दै, जो भक्तिसुखका आनन्दले रहे ह उनके लिये 
तो व्यथं दही है ( उन्हं उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अथवा यों 
कहि क्रि ) भजनीय भगवानूका जो स्वल्प है उसका तिर्णय करनेके लिए 
वह्‌ स्वर्प-विचार आवश्यक होता है । यदि कर्हकि तब्रतो भक्तिसुखसे वंराग्य 
नहीं होगा ? न हो, यही तो हम चाहते है । इसमें कोई श्रापत्ति नदीं । क्यो कि- 

यद्यपि मूनिलोग आत्मा ही रमण करनेवाले होते ओर उनके 
१, भा०१1७ १० । 


 --- - ~+ 


( ३० ) 


“संसारयेनेख वलीयसा चिरं 
निपीडितेस्तस्रशमेऽतिशिक्चितम्‌ । 
इदं भवद्धिवेहधा व्ययातिभं 
निपीयतां भक्तिरसायनं चु्यःः ॥२॥ 
दरतस्य भगवद्धममाद्धःरावराहिकतां गतः । 
सवेश्चे मनसो च्रत्तिभेक्तिरित्यभिधीयते ।२॥। 
है विद्धानो 1 अत्यन्तं वलवान्‌ संसार (जन्म मरण} -रूप-रोगसे चिरकाल 
से पीडित हृए प्राप लोग उसे ( संसार-कङ्प रोगको ) शान्त करनेमे अति 
प्रवीण ओर कभी नाश न होनेवाले अथवा जिसमे किमसी पक्रार का व्यय 
होनेकी सम्भावना नहीं एषे, इस भक्ति-रसायनक्रो (भक्तिरूप रसायन ओषध 
अथवा भक्तिरसंका ययन == अशश्चय यह्‌ अ्रन्थ }) बार वार पिये ( ग्रन्थको पढे, 
विदारे गौर पठाव) २॥ 
मगवद्धमं अर्थात्‌ भगवद्‌ पुणश्रवणादिसे द्रवीभूत हए चित्तकी सर्वेश्वर 
मगवानूके विषयमे वारावाहिकताको प्राप्न हई ( तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न 
रूपसे भगवदाकार हुई ) चरत्ति ही भक्ति कटी जाती है) ३॥ 
तस्मादस्य ग्रन्थस्य नामकनथद्वारा प्रयोजनमुपदिशति-संसारेति । 
स्पष्ठम्‌ ।।२॥ 
भगवदुक्तं रसरूपतया पुमर्थतां वक्त, प्रथमं सामान्यलन्तणमाचष्ठ- 
हदयकी सारी ग्रन्थिया सुलभ जाती ह ( सारे सन्देह निच्रत्तहो जति) 
किन्तु फिर भी वे भगवानूमें निष्काम भक्ति कस्तेही दै क्योकि भगवानूके ` 
गरुण ही एेसे ह कि उनपरसे अगसक्ति हट नहीं सक्तौ । १० ॥ 
इत्यादि वाक्यों से जीवन्मुक्तोके लिए भमी भगवदुभक्तिकी आवश्यकताका 
्रतिपादन किया गया दहै) 
इस प्रकार आगे कटे जानेवलि सम्पूणं अर्थोका संग्रहृर्प प्रथम कारि 
काका विवरण समाप्त हआ ।' १॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे भक्तियोगके अत्यावश्यक होनेसे तत्प्रतिपादक इस ग्रन्थ. 
का नाम कहते हुए प्रयोजन वताते हैँ संसार इत्यादि० ।। अयं स्पष्ट है ॥२॥ 
भगवद्‌मक्तिकी; रसरूण होनेसे पुरुषायंता सिद्ध करनेके लिए पहिले. 
भक्तिकं सामान्य लक्षण कहते ह-द्र तस्य ० इत्यादिसे । 


(८५१) 


द्रतस्येति 1 भगवद्धर्मोऽत्र भगवद्गुण॒श्रवणम्‌। न तु धमंबुद्ध्या तद- 
नुष्रानपयंच्तं विवक्षितम्‌ । 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णो निवे शयेत्‌^ 1 

इत्यत्रापि केनाप्युपायनेत्ति वघमंवुद्धचाऽनुष्ठितेनायत्नसिद्धेन वा 
भगवदगुखश्रवणेनेत्यर्थः । तेन शिशुपालादौ नाव्याप्तिः भगवद्गुण- 
श्रवणेन वच्यमाणकामक्रोवाद्युदुदीपनद्रारा द्रवावस्थां प्राप्तस्य चित्तस्य 
धारावाहिकी या स्वेंशविषया वृतिः । भगवदाकारतेत्य्थः । तदाकार- 
तंव हि सर्वत्र वृत्तिशब्दार्थोऽस्माकं दशने । सा मक्तिरित्यभिवीयत 
गाख्विद्धिः । तथा च शास्रम्‌- | 

“मद्गणश्रुतिमात्रेण मयि सवं गुहा शये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्कधाम्भसोऽम्बुघो । 

यहां पर भगवद्धमं पदस्े भगवद्गुण-श्रवणमात्र ही लिया गया दै 
““धमेवुद्धि पूर्वक जो भगवदुगण-श्रवगानृष्टानः' यह्‌ अर्थं नहीं विवक्धित दै] 

“इसलिये किसी भी उपायत्ते ननको कृष्णमें लगावे 1" 

इस वचनम “किसी भी अन्य उपायसे अर्थात्‌ घमं बुदधिसे अथवा विनः 
प्रयत्न के सिद्धि देनेवाले किसी मी प्रकारसे भगवद्गुणोका श्रवण करनेसे"" 
यही सथं अभिप्रेत है । इससे शिशुपाल आदिमे अव्याप्ति नहीं हई । 

| लक्षणका किसी एक लक्ष्यमे घटित न होना अन्याक्षि कहलाती है । 
धर्मबुद्धि पूवक भगवद्गुण-श्रवण यदि भक्तिका लक्षण करेगे तो शिशुपाल 
आदिमे वह लक्षण नही घटेगा वर्योक्रि उन्हं भी भगवस्प्रा्तितोदहौ गयी थी 
किन्तु उनकी घ्रमंवुद्धिं न थी प्रव्युत भगवानूमें द्रेषनुद्धि धी। इसलिये 
"भगवद्‌ गुणश्रतणमात्रसे" यही लक्षण कियादहै |] 

भगवदूगुणश्रवण कटेनेमे वक्ष्यमाण ( आगे कहे जनेवाले ) कामक्रोधादि 
उहीपनों द्वारा द्रवावस्याको भ्राप्त वित्तो धारावाहिकी जो सर्वेशतिषयिणी 
चृत्ति वह॒ भी भक्ति कहलायेगी । चृत्तिका अथं है भगवदाकारता अर्थात्‌ 
भगवत्स्वरूप हो जाना । हमारे इस भक्तिदशेन ( भक्तिशान्न ) में सर्वत्र 
भगवद्कारता ही वृत्ति छब्दका अथं है । उसीको णशासखराकारोने भवित कठा 
ह। जसे कि शास्म कहा दै- र 

जिस भकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर बहुता रहता है 

१. भा० ७।१।२१ 
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५८ ~ 
चित्तद्रन्यं हि जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कटिनात्मकम्‌ । 
तापकैर्विष्येयोगे  द्ववत्वं भतिपद्यते ॥४॥ 

चित्त नामक द्रव्य स्वभाव्से ही लाक्षा (लाह) की भाति कठोर (ठोस) 
है जन्तु तापक विषयों का संयोग होनेपर वह द्रव भ्रवस्याकोभ्रापहो 
जाता है" ४ । 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य ह्यदाहतम्‌ः ॥ 
्रत्राविच्छिन्नेति घारावाहिकता दशिता 1 यथा गङ्खाम्भस इति 
दृष्टान्तेन दार्टान्तिकेऽपि मनसि द्रवावस्था । मयि स्वंगुाशये मनो- 
वृत्तिरिति स्वेशाकारता । तेनाद्रवावस्थायां धारावाह्क्यपि वृत्ति 
द्रवावस्थायामप्याशुविनाशिनी सा, द्रवत्ववारावाहिकत्वयुक्ताप्यसवं- 
ण़्विषया न भक्तिरित्युक्तम्‌ ।।३]। 
तदेव स्पष्टयितु ` चित्तचेष्ठितमाचष्टे-चिचेति । जतुनो हि दहना- 
त्मकतापकयोग मन्तरेण काटिन्थशान्तिनं भवति, सौरालोकादियोगे तु 
उसी प्रकार मेरे गुणोके श्रवणमत्र से मनकी च्रृत्तिका अविच्छिन्न र्पतै 
मुक सर्वन्तिर्यमिीके प्रतहो जानादही निगुण भक्तियोगका लक्षण कहा 
गया है ¦। ११-१२ ॥ 
य्ह पर श्रविच्छिन्न कह्ने धाराप्रवाह होना दिखाया है। “जैसे 
गङ्गाका जल'' यह्‌ च्टान्त देने मनकी भो द्रवरूपता अभिव्यक्त कीदहै। 
५ मुक सर्वान्तर्यामीमे'" कटनेते भगवानूकी सवंश्वरता प्रकटकीदटै 1 इस प्रकार 
भक्तिके उपथु क्त भनोवरत्ति रूप होनेप्ते सर्वेशविषया भौर धारावाहिकी होने 
पर भी चित्तद्रति न रहईतो वह भक्तिपृं नहींहोगी। क्योकि द्रवावस्था 
होते ही वह शीघ्र नष्टो जायगो। इसी प्रकार द्रवता गौर धारावाहिकता 
होनेपर भी यदि सर्वेशविषया न हुई तो वह मी पूणं भक्तिन होगी । 
[ तात्पयं यह है किं चित्तद्र ति, बृत्तिका धारावाहिक होना भौर स्वेशवि- 
वयता ये तीनों होनेपर ही पूर्णं होगी, एक भी न्यून होनेपर नहीं |॥ ३॥।। 
चित्तद्र तिघटित भवित-लक्षणको स्पष्ट करनेके लिए चित्तकी चेष्टार्ओक्रो 
कहते ह-चित्त० इत्प्रादि ॥ 


जिस प्रकार स्वमावसतेही ठो लाक्षा (लाह) का ठोक्षपन तीत्र श्रग्नके , 


१. भा० ३।२६।११-१२। 
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"“कामक्रोधभयस्नेददरषशोकदयाद्‌यः। 
तापकाशिचत्तजतनस्तच्छछान्तौ करिनन्तु तत्‌ ॥५॥ 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, हषं, शोक, दयां आदि चित्तरूप-लाक्षाके 
तापक हैँ । इनके शान्त होनेपर वह फिर ज्योका त्यों ठोस हो जाता है ॥५॥ 


शिथिलीभावमावरं नू द्रुतिरिति सर्वसिद्धम्‌ ! एवं चित्तस्यापि वदयमा- 
रकामादिविषयात्मकतापकसंयोगं विना न द्रवीभावो, विषयमाच्न- 
संयोगे तु शिथिलीभावमात्रमिति तपकपदोपादानेन सूचितम्‌ ॥1४॥ 
तानेव तापकानाह- कामेति । एषां प्रत्येकं लक्षणं भेदांश्च 

वच्यति । यद्विषये कामादी नामु द्रेकस्तद्धिषये चित्तस्य द्रवी भावः 1 पुन- 
विषयान्तरसश्वारादिना कामादित्तिरोभावे काटिन्यमेवेत्यथंः ॥*५॥ 
विना दूर नहीं होता ( अर्थात्‌ विना तीत्र अग्निसंयोगसे लाह गलकर द्वित 

हीं होती ) घाम आदि सावारण तापमें रखनेसे केवल कुदं ढीली पड़ 
जाती है यह सभी जानते है । इसी प्रकार आगे कह जानेवाले काम-क्रोधादि 
विषयरूप तापक्ों के सयोगके विना चित्त भी द्वित नहीं होता 1 सामान्य 
विषयोके संयोग मात्र सेतो केवल चित्तमे शिथिलतादही भाती दहै द्रवीमाव 
नहीं होता, यह तापक पदके ग्रहणसे सूचित्त होतादहै। 

[ जैसे ल्री-पुत्रादि सांसारिकं विषयमे प्रापित होती है रेते ही 
भगवद्‌ विषयक श्रासक्ति भी ई, क्योकि दोनोमें ही चित्तद्रति होती है। 
तो इनमें अन्तर ही क्था हृ ? इस शंकाका समाधान इस कारिकाटारा 
किया गया है कि-भगवद्‌विषयक् श्रास्तक्तिसे चित्त पूणंरूपसे द्वित दहो 
जाता है किन्तु सां्ारिक विषयोसे सामान्यं रूपमे उसमें शिथिलता मात्र 
आती है द्रवता नहीं। जैसे तीव्र प्रग्निके संयोगमे लाह पूणंरूपसे गल 
जाती है किन्तु सामान्य घाममें रखने आदिसे वह्‌ केवल ढीली पड़ जाती दहै 
पु्णेरूपसे गलती नहीं | ।। ४ ॥ 

उन तापकों को कहते हँ-काम० भादि से॥ 

इनमें परव्येकका लक्षण आगे कहेंगे । जिस विषय ( कामादि) ने 
चित्त का उद्रंक अधिक होता है उस विषयमे तो चित्त द्रवीभूत होता है 
किन्तु उस उद्रकके शान्त हो जाने गौर कामादिक समाप्त हौ जानेपर 


( ३४ ) 


द्रते चित्तं विनिश्चघ्तस्वाक्ाये यस्तु वस्तुना । 
सं रकार-वासना-भाव-भावनाशब्दभागसौ 1६1 
द्रत हुए चित्तमे वस्तुद्वारा ढाला गयाजो उसका अपना स्वरूप दहै 
वही संस्कार, वासना, भाव अवयवा भावना शव्द से कहा जाता है। ६ 





द्रनीभावप्रयोजनमा त इति । न तु विनश्यता ज्ञानेन जनि- 
तस्ताकिकादिपरिकल्पित भ्रात्मगुण इत्यथः ॥६॥ 


फिर वह ठोस ( प्िलेकी तरह ही) हो जातताहै। [ तात्पयं यह दैक 
विषयाकारताको प्राप्त होकर द्रवीभूत हआ चित्त स्थायी रूपसे द्वित 
नहीं रह सकता क्यो कि विषयक समाप्त होते ही वह फिर अपनी पुर्ववस्था- 
को प्राप्न हो जाता है किन्तु भगवदाकारताको प्राप्त हृभ्रा चित्त सदा द्रवितत 
रहता है । क्योकि भगवदाकारता समाप्तहोती ही नहीं |। ५॥। 

चित्तके द्रवित होनेसे क्यालाभदहै, इसे बताते है--द्रति° | नेयायिक 
आदिने नाशवान्‌ ज्ञानसे उत्पन्न; जो अत्माका गुणदहै, उसेही संस्कार 
आदि णब्दोपे कहा है, वस्तुतः वह्‌ नहीं है। 

[ नेयायिकोके मतम संस्कार अत्माका गण है भौर ज्ञानसे उत्पन्न 
होतादहै। किन्तु ज्ञान स्वयं पहले क्षणमें उत्पन्न होताहै दूषरे क्षणमें 
रहता है तीसरेमें नष्ट हो जातादहै। रसे नाशवान्‌ ज्ञानसे उत्पन्न संस्कार 
भी नाशवानूही होगा 1 इसलिए नैयायिकोंढारा स्वीङुत लक्षण उचित 
नहीं । भक्ति दथंनमे मगवदुगुणश्चवणसे चित्तद्रतिजन्य संस्कार 
चिरस्थायी होता ह । उसका कभी विनाणशनहीं होता । इसी प्रकार बौद्ध. 
दशनम पूरवं-पूवं विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञानम अपनी चित्तवृत्ति रूप वास- 
नाए देता जातादहै। चूकि वह विज्ञान स्वयं क्षण-क्षणमें बदलता रहता 
है अतः तज्जन्य वासना भी स्थायी नहीं कही जा सकती । किन्तु भक्तिमें 
भगवद्धिपयिणी वासना कभी बदलती नहीं अतः स्थायीदहै। मीमांस ` 
क्म-प्रवतंक विधिवाक्योको ही भावना कहा है ओर ( “भावना नाम 
मवितुभंवनाकूलो भमावयितुर्व्यापारविशेषः” कहकर ) उसे क्रियारूप माना 
है । क्रिया अनित्य होती है। किन्तु भक्तिशाघ्में भगवद्विषयक भाव नित्य 
होतादहै। इसीको स्पष्ट करते हृए उपयु क्त कारिकामें भावका भ्रयोजन 


(=) 


`“ शिथिलीभ(वमान्तु मनो गच्छुत्यतापकेः । 
न तञ वस्तु विश्चति वासनात्वेन किञ्चन 1७1 
दवताया भविष्ं सद्ययत्‌ काटिन्यदशां गतम्‌ । 
चेतः, पुनद्र तो सत्यामपि तन्नैव मुञ्चति ।८॥ 
भ्रतापकोसे ( जिनसे पूर्णल्पेण चित्तद्रति नहीं हती एसे विष्योे ) 
तो मन केवल कुच शिथिल मात्र होता है । उसमें वासना ङ्पसे कोई भी वस्तु 
भ्रवेश नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
जसे लाक्षा आदिकी द्रवावस्थामें मिलाया हैजा रद्ध पुनः लाक्षाके ठोस 
होजानेपर भी अ्योका त्यों भिला हृ रहता है उसी भकार चित्तके द्रवित 
होनेपर वह जिम वस्तुमें आसक्त हो जाता है उसे फिर नहीं छोड़ता ॥८।। 


भजः = 
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नजीषद्थं: । भ्रतापकंरीषत्तापकः सौरालोकादिस्थानोयेविषयैयेगि 
सति मनः कि्िदवयवविशरणमा्ं प्राप्नोति । अरतर्शिथिलीभत्ते 
जतुनीव ताच्शे मनसि न कचिद्रस्तु वासनात्वेन विशति, कि्तु 
वासन।वे लन्ञण्येन तदाभासरत्वेनेव विशतीत्यथंः ।।५७॥ 

चित्तद्रतौ भवति वासना, शिधिलीभावेतु वासनामासर इत्यत्र 
विनिगमकमाह्‌ - द्रवतायामिति । द्रवावस्थाप्रविष्टहिङ्गुलादिरङ्खस्य 
वताया है कि जिस प्रकार गली हुई लाहको जेसे साचि में ढाला जायगा वैसी 
आकृति बन जायगी, उसी प्रकार पुणंरूपसे द्रवितत चित्त जव भगवदासक्त 
हो जायगा तो फिर वह रत्यादि अनेक मावर परिणत भले ही हो जाय किन 
नाण नहीं होता । इसीलिये भगवदूमावको भक्तिशाच्मे परिणामी ओौर 
नित्य मानादै |॥ £ ॥ 

( अतापकैः में ) नन. ( भ्र-पद ) ईषद्‌ ( थोड़ा) अंका वाचक है, 
सूर्यातपकी भाति लाक्षाको अतापक अर्थात्‌ थोडा-सा तप देनेवाले विषयो- 
से संयोग होनेपर मन कुच ही पिघलता दहै पूणेखूपसे द्रव नहीं होता। 
इसलिए सामान्यतः ढीले लाहकी तरह एसे मनम कोई भी वस्तु 
वासना रूपसचे नहीं भ्रवेश करती बत्कि वासनाभास ( वासना जेसा प्रतीत 
होना वस्तुतः वासना न होना ) होत्ताहै। क्योकि भगवदुविषयक वासना 
विलक्षण होती है 1 ७ 11 


( ३६ ) 


जतुनः पुनः काटिन्यापनयनेन काष्ठादिसंयोगे जायमाने यथा स एवं 
र्धः प्रतिभासते, शेथिल्यावस्थाप्रविष्स्तु रङ्को न तथा। एवं 
द्रवावस्थे चेतसि यद्वस्तुस्वरूपं प्रविष्टं सत्‌ कारिन्यदशापयंन्तं स्थितं 
तत्‌ पुनद्रवीमावान्तरेण विषधान्तरे गृह्यमारोऽपि प्रकाणमानत्वा- 
च्चेतसा न त्यज्यते । श्रतस्सा वासनेत्युच्यते शेथित्यावस्थाप्रविषटन्तु 
काठिन्यावस्थापयंन्तं न तिष्ठति, तिष्ठद्रा विषयान्तरग्रहणसमये 
चित्तेन त्यज्यत इति स वासनाभास् इत्यर्थः । श्रत एव यस्येकदा द्रूते 
चित्ते भगवदाकारता प्रविष्ठा, स सव॑दा तद्धानात्‌ कृतकृत्यो भवती. 
त्युक्तम्‌ [/ र 
सवं भ॒तेषु यः पश्ये द्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि मगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।। इति ॥। 

पूणं चित्तद्र.ति होनेपर वासना होती है श्रौर शिधिलीभाव ( सामान्य 
द्रति ) होनेपर वासनाभास होता है, इन दोनोमे अन्तर हाता है इसे वताते 
है-द्रवतायाम्‌< इत्यादि से ॥ 

पूणं ङूपसे द्रवित लाक्षामें हिङ्गुल ( सिगरफ ) आदि, जसा रंग मिलाया 
जाय वह लकड़ी आदिमे लगा देने या चृड़ी आदि आभूषण वनानेपर 
ठो हो जानेपर भी वेषा ही रहता है निकलता नहीं, ज्जिन्तु सामान्य रूपमे 
ढीली हृई लक्षमं मिलाया हु रग वसा प्रक्का नदीं होता शीघ्रही 
निकल जाता है । इसी प्रकार पणं शूपसे द्वित हए चित्तम जो भगवत्स्वरूप 
वस्तु भ्रविष् होती है वह फिर द्रवीभावन रहनेपर भी वंसीही रहती दहै 
दूप्ररे विषयोके ग्रहण करनेपर भी वह नहीं निकलती। क्योकि भगव 
त्स्वरूपसे चित्तमे एेसा प्रकाश (ज्ञान ) रहता है कि चित्त उसे खछखोडता 
नही 1 इसीलिए इसे वासना कहते हँ । शे यिल्यावस्था । सामान्य रूपसे 
द्रवितत इए चित्त ) में प्रविष्ट हज कठिन ( ठेस ) होनेतक नहीं रहता, 
यदि रहा मीतो दुसरे विषयोको ग्रहण करते समय चित्त उसे चोड देता 


है। इसलिये उसे वास्तनाभाष्त ( वासन।वदाभासते = प्रतीयते) कहते है । 
इसीलिए “जिसके एक बार द्रवितत हए चित्तमे भगवदाकारताका 
प्रवेश हो गया वहु सदा ` उसीकी प्रतीति होनेसे कृतकृत्य हो जाता है" 
एसा कहा दहै । 


१. भा० ११।२।४५॥ 
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( ३७ ) 


सवंभूतग्रहणसमयेऽपि द्रवावस्थाप्रविष्ठभगवदाकारताया एव 
भरकाशमानत्वाज्जतुरङ्घगवत्‌ सवभूतेषु. _भगवदद्रानोपपत्तिः। स च. 
भागवतोत्तमः, एतादशसंस्कारस्याविनाशित्वादिति भावः । श्रत एव 
बरह्मविदेवेतादश इत्यपास्तम्‌ , तस्य ब्रह्मविदो द्रवावस्थाया श्रनपेक्तित- 
त्वेनोत्तममघ्यमश्राकृत मवतेऽवगणनीयत्वात्‌ । श्रत्र तु द्रवावस्थापरिपुष्ठौ 
“सवभूतेषु यः पश्येद्‌” इत्यवस्थायां भागवतोत्तम उक्तः । ईषदुद्रवा- 
वस्थायतुनं वासनाभासन- 

“जो सव प्राणियों आत्माकी भगवद्‌-रूपसे स्थिति देखता है 
( अर्थात्‌ सब प्राणियोको भगवान्‌का हौ स्वश्प समभतादहै) ओर भगव- 
र्स्वरूप आत्मा मे सव प्राणियोंको देखता है वह उत्तम मगवद्‌भक्त है ॥'' 








जसे द्वित अवस्थामेे लात्तामें प्रविष्ट हआ रंग कठिन ( ठोस ) होनेपर 
भीर्वसादही दीषताहै उसी प्रकार चित्त कौ द्रवावस्थामे प्रविष्ट भगवदा- 
कारता सव प्राणियोको देखते या ग्रहण करते समय भीवेसीही रहती 
दै। इसलिए सव प्राणिरयोमे भगवत्स्वरूपक्ती ही प्रतीति जिंसे होती है वही 
उत्तम भगवद्‌भक्त है। तात्पयं यह है कि वहु भगवद्‌भावका संस्कार 
( जो चित्त में प्रविष्टो गया ) फिर कभी नाश होता ही नहीं। 


यतएव “ब्रह्मविद्‌ ही सव भृतोमे भात्माको ओर भात्मामे स्वभूतोको 
देखनेवाला हो सकता है” एे्ा जो कहते हैँ उनका मत उपयुक्त 
च्य वस्थासे परास्तदहो जातादहै। क्योक्रि उस त्रह्यवेत्ताके लिये चित्तकी 
दवावस्था अ।वश्यक नहीं है ओर विना वित्तद्रति हुए ग्ह उत्तम, मध्यम 
या प्राकृत भक्तोमे नहीं गिना जा सकता [ ब्रह्मविद्या भौर भक्ति दोनों 
भिन्न-भिन्न हैँ यह्‌ पहिले निरूपण कर चकेर्है ] इस भवितशाल्ञमे तो 
धूण द्रवावस्था होने पर सब प्राणि्यौभे भगवत्स्वरूपको जो देखता है" 
इस शलोकमें कथित श्रवस्थामें श्रेष्ठ भागवत ( भगवद्‌भवत ) कहाता है । 


जब चित्तकी ईषदुद्रवावस्थामे ( कुच कम मात्रामें द्वित हुए 
चित्तमे ) भगवदाकारता प्रविष्टहो तो वह पूणंद्रतिन होनेसे वासना तो 
कही नहीं जा सकती, केवल वासनाभास होता है । इसलिये एेसा भक्त जो- 


(२८५) 


ईश्वरे तदधोनेघु बालिशेषु द्विषत्सु च । 
प्रेममेत्रीकृपोपेत्ता य: करोति स मध्यमः? 11 ४६। 
इत्युक्तः, एतादगवस्थावतोऽग्रे द्रवावस्थाया उत्पत्स्य मानत्वादि- 
त्यथः । यस्य तु चित्ते न द्रदावस्था पृष्ठा; नापीषदूत्पन्ना, किन्तु स्वयं 
तदथं भागवतधर्माज्द्धद्वयाऽनुतिष्ठति, स काठिन्यावस्थाविनाशसाममग्री- 
विशिष्ठः-- 
म्रचयिामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते ¦ 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ 
इत्युक्तः । प्रकृतिरारम्भस्तस्यां वतमानः प्राक्ृतः। साम्प्रतं 
प्रारब्धभक्तिसाधनानुष्ठान इत्यथः । इयमेव च द्रवावस्था प्रणयाचु- 
रागस्नेहादिशब्दैरपि सङ्कीत्यते । मथा-- 
“ईश्वरम प्रेम, उसके अवीनों (भगवद्धक्तो)मे मत्री, बालिशो (मूढ = 
जो भगवद्भक्त नहीं है किन्तु भागवत धममें श्रद्धा रखतेहैँ) पर कृषा 
भ्रौर भगवान्‌से द्वेष करनेवालोंमे उपेक्षा भाव रखता दै षह मध्यम भक्त 
है 1“ इस कथन के अनुनार मध्यम श्रेगीका भक्त कटा गयादहै। क्योकि 
एेसी अवस्थावालेको आगे चलकर पूणं चित्तद्रति हो सकती है । 
जिमके चित्तम द्रवावस्या नतो पुष्ट हुई ओौरन कुचं मात्रा मे उत्पन्न 
ही हई किन्तु फिर भी उसके लिए प्रयद्न करतादै ओर भागवत धर्मो 
श्रद्धासे अनुष्ठान करता है वह चित्तकी कठोरताको नष्ट करके उसे द्रवित 
करने की ओर प्र .त्त हुमा प्राकृत मक्त कहलाता है-- 
जो केवल मगवानूकी म्‌तिका श्रद्धासे पुजन करनेमे ही श्रपनेको 
धन्य समता है, नतो भेमवद्भक्तोपर श्रद्धा करतादहै न किसी ओरपर, 
वह्‌ प्राकृत भक्त कहा गया है ।। ४७ ॥ 
प्रकृतिका अथं है आरम्म ( भगवद्भक्ति का); उसमे वर्तमान-लगा 
हआ प्राकृत भक्त है । अर्थात्‌ अमो-अमौी जिसने भगवद्‌मक्तिको साधनाका 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया दहे । 

यही चित्तकी द्रवावस्था प्रणय, अनुराग, ऽनेह आदि शब्दो कही 
जाती है । जंसे- 

१. भा० ११।२।४६ । २. भा० ११। २।४७। 
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विसृजति हृदयं न यस्य साक्ताद्धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः । 

प्रणयरणनया घृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भाववितप्रधान उक्तः? ॥५४॥ 
प्रणयो द्रवावस्था स एव रशना रज वद्रन्वनसावनम्‌, तस्यां 

द्रवावस्थायां प्रविषठस्य पुननिगमनाम।वादित्यथंः। द्रवावस्थाध्रविष्र- 





प्रप-चसत्यत्वमानसदितं यथा-- 
^“ खं वायुमग्नि सलिलं महीं च ज्योतींपि सत्त्वादि दिशो द्र मादीन्‌ । 


सरित्समुद्रांश्च ह्रेश्शरीर यत्कि सृतं प्रणमेदनन्यः ॥४१।। 


इत्यादि । श्रनेन प्राकृतो भागवतोत्तमः । द्वितीयं प्रप्मिध्या- 
त्वभानसहितं यथा-- 


पापपुञ्जका नाश करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ कृऽण, अनजानमें 
थवा विवश होकर नाम लेनेपरमभी निसके हृदयको नहीं दछोडते ओर 
प्रेमरज्जुमे जिसने भगवानूके चरणकमलोकों वाध [लिया है वही भगवद्‌ भक्तोमें 
प्रधान कहलाता है ।१*५४॥ ¦ 

प्रणय अर्थात्‌ द्रवावस्था, वही रशना अर्यात्‌ रस्सीकी तरह रवाधनेका 
साधन । क्योकि चित्तकी द्रवावस्थामें प्रविष्ट हआ भगवदाकार फिर चित्तसे 
निकलता नहीं, उसीमें वेध-सा जाता है यहं तात्पयं है । 

प्रवावस्थामें भरविष्ठ॒ भगवत्स्वर्पकी प्रतीति तीन प्रकारकी होती है इस- 
लिये उत्तम (जो पहिने कहा गया हँ) भक्त भी तीन. प्रकारका होतादहै। 
उनम पहला वह दै जो प्रपञ्व (जगत्‌ ) को सत्य ( मगवत्स्वरूष ) ही 
समभतता है । जैसे- 

आकाश, वायु, अग्नि; जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएे, चक्षादिः 
नदिर्या, समृद्र आदिजो कुमी भूत (संसार) हो उसे भगवानकादही 
विग्रह मानकर अनन्यभावसे प्रणाम करे 11 ४१।। 


इत्यादि । इससे प्राकृत मगवद्‌भक्तको दर्श्यादहै 1 दुसरा वहदहैजो इम 
प्रपश्चको मिथ्या रौर केत्रल मगवानूको ही सत्य मानता है 1 जैसे- 
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( ` ४० ) 


८स्थायिभावगिराऽतोऽसो वस्त्वाकारोऽभिधीयते । 
वयक्तश्च॒ रसतामेति परानन्दतया पुनः ॥६॥। 
इमीलिये द्र तचिक्तमे ।स्थत वस्तुको स्थायिभाव शन्दमे कहा जाता है 
लोर फिर वही परमानन्दरूपसे व्यक्त होकर रसत्वको प्राप्त होता है ।।९।। 


«^ तस्मादिदज्जगदशेषमसत्स्वरूपं । 
स्वप्नाम मस्तधिषणं (परुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखवोघतनावनन्ते 
माय(त उदययदपि यत्‌ सदिवावभाति ।।२२॥। 
भ्रतेन मध्यमो भागवतोत्तमः 1 तृतीयं प्रक।रद्वयेनापि प्रपज्च- 
भानरहित,, यथ।- | 
घ्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
प्रीत्कण्ठचाश्नुकलाक्ञस्य हया सीन्मे शनं हं रिः । १७॥ 
प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलका द्खोऽतिनिवृ तः । 
भ्रानन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमूभयम्मूने ` ॥१८॥ 
श्रशषैनोत्तमो भागवतोत्तमः। निरन्तरसाधनाभ्यासपरिपाकेणोत्त- 
मभूमिलाभः ॥८॥ 


सलिए यह सारा संसार असत्‌ स्वरूपदही , स्वप्नके समान है, इपमें 
चिवणा = बुद्धि भस्त हो जाती है अर्थात्‌ अज्ञानमयर्है, अत्यन्त दुःखसेभरारहै, 


नित्यसुखकी प्रती तिस्वरूप सनन्त आपमें ही मायासे उत्पन्न होता हुजा मी 
यह सत्‌ जैसा प्रतीत होता है ॥२२॥ 


इससे मध्यम श्रेष्ठ भगवद्‌भक्तको दर्शाया है । तीसरा वह है जिसे दोनों 
भ्रकारये ( असत्‌ या सतुरूपते ) प्रपञ्चका मान होता ही नहीं । जैसे- 
भक्तिमावके वशीभूत चित्तसे भगवानूके चरणारविन्दका ध्यान करनेपर 


उत्कण्ठासे मेरी ओंखोसे श्रासू निकलेयथे मौर धीरे-धीरे भगवान्‌ मेरे हृदयमें 
प्रकर होने लगे ।।१७।। 


मगवानूमे अत्यन्त प्रेम होजानेसे पुलकित अद्धोवाला होकर सुखी भोर 
धति अगाघ आनन्द-समुद्रपे लीन हए मूभको हे मुने ! अपने परयेका ज्ञान 
नहीं रहा । 

१. मा० १०।१४।२२, २. भा० १।६।१७-१८ 
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^ भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । 
मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम्‌ ।१०। 
परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ स्वयं ही द्रवावस्थाको प्राप्त हुए भनमें स्थित 
होकर स्थायी मावरूपसे पूणं रसताको प्राप्त होते ह ॥१०॥ 


द्रवावस्थाप्रविष्ठविषयाकारस्यानपायित्वे स्थायिशब्दोऽपि तत्र 
मुख्य एव न पारिभाषिक इत्याह्‌- स्थायीति । 

विभावानुभावव्यभिचारिसयोगेनाभिव्यक्तः स्थायिभाव एव सभ्या- 
भिनेययोर्भेदतिरोधानेन सभ्यगत एव सन्‌ परमानन्दसान्ञात्काररूपेण 
रसतामप्नोतीति रसविदां मर्यादा । तदुक्तमाचायंभरतेन - 

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति । श्रतो मवते- 
रपि रसतां वक्तु स्थायिभावो निरूप्यत इति भावः ॥€॥ 

इससे उत्तम भागवत कटा गया है, इस प्रकार निरन्तर साधना शौर 
अध्यासके परिपुष्ठ होनेपर उत्तम भागवतकी श्रेणी मिलती ह ।1*॥ 

चित्त द्रवीभावावस्थामें प्रविष्ट विषयाकारताभी श्रविनाणी होती दै 
इसलिये वहां भी स्थायी शब्द मृख्य-परक ही है पारिभाषिक नहीं, यह्‌ स्प 
करनेके लिये कहा है-- स्थायी इत्यादि 1 

[ अर्थात्‌ रसशाल्मे प्रसिद्ध स्यायीभाव शब्दको मुख्यार्थपरतया सिद्धि भी 
वित्तद्रवं।भाव-फलक ही है यह्‌ दिखानेके लिये इम कारिकाको कहा गया है ] 

विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारीभावोके योगसे अभिन्यवत स्थायीभावदही 
सभासद ओर अभिनेयका अभेद हो जानेसे सभासदनिष्ठद्ृप्राही परमानन्द 
साक्षात्कार रूपसे रसताको प्राप्त होता है, एेप्रा रसवेत्ताओंने माना हे । 

[ “रसविदां मर्यादा” का अर्थं है रसशाल्लकारोद्वारा को हुई व्यवस्थाखूप . 
निरूढलक्षणाके वीजमृत अनादि तात्पयेरूप सङ्गत । स्यायिभावमेही इस 
पदको मुख्य वृत्ति नहीं है भ्र्थात्‌ स्थायिभावदही रसपदसे नहीं कहा जाता 
““रसो वे सः” इत्यादि श्रुतिसे विरोध हो जायगा । यह विषय तीसरे उल्लास- 
मे रसनिरूपण करते समय विस्तारसे स्पष्ट किया गयादहै। | 

इसलिये आचार्यं भरतने कहा है-- “विभाव, अनुभाव; संचारिभावोके 
संयोगसे रसकी निष्पत्ति होती है” हसलिये भक्तिको भी रसताका प्रतिपादन 
करनेके लिये स्थायीभावका निरूपण किया जाता है, यह तात्पयं है ।६॥ 


(१ 


कान्तादिविषयेऽप्यस्ति कारणं खुखचिद्धनम्‌ । 
कायीकारतयाऽमानेऽप्याच्रतं मायया स्वतः ॥१९॥ 
कान्ता आदि लौकिक विषयमे भी रम्की प्रतीतिका कारण सुखस्वरूप 


चंतन्यघन ही है किन्तु तदाकारतामे घभेद होनेपर भी स्वतः तिद्ध मायाके 


अवररंमे वह॒ ढका हृभ्रादै ।११।। 





स्थायिभावस्य रसत्वोपपत्तये परमानन्दरूपतामृंपपादयत्ति- 
भगवानिति त्रिम्बमेव ह्य पाविनिष्ठत्वेन प्रतीयमानं ्रत्तिविम्बमिल्यु 
च्यते। परमानन्दश्व मगवान्‌ मनसि प्रतिविम्वित्तस्थायिमावतामा- 
साद्य रसतामासादयतीति मक्तिरसस्य परसानन्दरूपत्वं निविवादम्‌ । 
नाप्यालम्बनविभावस्थायिभावयोरेक्यम्‌ ,विम्वप्रतिविम्बमावेन भेदस्य 
व्यवहारसिद्धत्वादी शजीवयोरिव 11 १०]। 
छ०नन्वेवं भगवदाकारस्य परमानन्दहपस्य स्थाथिभावत्वेन भक्ति- 


रसस्य परमानन्दह्पत्वमस्तु । कान्तादिविषयाणां तु श्ङ्गारादि- 


स्थायिभावकी रसत्वसिद्धिकै लिये प्रमानन्दरूपताका उपपादन करते 
भगवान्‌ ? आदि। 
व्रिम्ब ( मु आदि) ही उपाधि ( दपंणश्रादि) में रहकर प्रतीत हृभ्रा 
प्रतिविम्ब कहलता है । परमानन्दरस्वरूप भगवान्‌ ({ विम्ब ) मन ( ङ्प 
उपाधि ) में श्रत्िविम्वित स्यायिभावताक्रो पाकरके रसताको प्राप्त होता दहै। 
इसलिये भक्तिरसकी परमानन्दरूपता निधिवाद सिद्ध है । 
[ प्रश्न --] यदि करैं कि भगवान्‌को तो हमने भालम्बन विभाव माना 
है उसीको स्थायीभाकव मानेगेतो आलम्बन विभाव ओौर स्थायीभाव दोनों 
एक हो जायेगे ? [ उत्तर -- ] नहीं, विम्ब ओर प्रतिविम्बभाव माननेसे 
दोनोमे अन्तर ज्यव्हारसे सिद्ध रहै, जैसे कि वेदान्ती ईश्वर भौर जीवम विम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव मानते ह) 
[ तात्पयं यह है कि आलम्बन विभाव विम्ब है गौर स्थायीभाव उपक 
प्रतिचिम्व, इसलिये वे दोनों एक नहीं कहे जा सकते | ।।१०।। 
[ प्रष्न--] इम प्रकार परमानन्दस्वरूप भगवदाकार स्थायो भाव होनेसे 
भवितरप्तकौ परमानन्द स्वरूपता भले ही हो किन्तु कान्तादि विषयक श्युज्गा- 
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रसानामतथात्वात्‌ कथं परमानन्दरूपतेत्यत ग्राह॒--कान्तादीति। 
ग्रानन्दाद्धयेवर खल्विमानि यतानि. जायन्ते। श्रानन्देन जातानि 
जीवन्ति । म्रानन्दम््रयन्त्यभिसंविशन्ति"" इत्यादिश्रुत्या हि परमानन्द- 
रूपं ब्रह्म जगदुपादानमिति प्रतिपादितम्‌ । जन्माद्यस्य यतः^' इति 
न्यायेन तथेव निर्णत्तिम्‌ । उपादानामिन्न च सर्वं कार्यं मृदसिन्चघटवत्‌ 
सवत्र दृष्टम्‌ ! सर्वं खल्विदं ब्रह्य” इदं सवं यदयमात्मा२' “सदेव - 
सोम्येदमग्र श्रासीत्‌८*” इत्यादिच्छान्दोग्यादिश्रुतिभिश्च तथेव धतिपा- 
दितम्‌ । तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्य इति न्यायेन च निर्णीतम्‌ । एवं 


रादि लौकिक रमोमे तो श्ष्थायीभाव भगवदाकार नहीं होतो तत्र उनमें परमा- 
नन्दर्पता कैसे मानी जातो दहै? इसका समाधान करने के लिएु कहते 
द कान्तादि० । 

` "मानन्दसे हीये सव भूत ( चराचर }) उत्पन्न होते है, आनन्दे 
उत्पन्न होकर ही जीवित रहते है श्नौर श्रन्तमे आनन्दम दही लीनहो जाते 
है" इस तेत्तिरीय श्रुति परमानन्दर्य ब्रह्मो ही जगत्‌का उपादान कारण 
प्रतिपादित किया गया है । "इस्त संसारका जन्म आदि ( अर्थात्‌ जन्मः स्थिति 
ओर लय }) जिससे होता है" इस ब्रह्ममूत्रके न्यायसे मौ यही निणंय किया 
गया है, सम्पूणं कायं अपने उपादान कारणसे अभिन्न ही देखे जाते हँ 
जैसे घडा मिद्रसे भिन्न नहीं है। ““यह सब जगत्‌ ब्रह्यही दहै” “यह्‌ षव 
वही है जो यह श्रात्मा है” “हे सौम्य ! यह सत्‌ रूपही पहिले था" इत्यादि 
श्रति्योसे भी यही प्रतिपादन किया गया 1 “उसको अनन्थता आरम्मण 
णन्दादिते कही गई है" इस ब्रह्मूत्रसे भी यही चिद्धक्ियागयादहै। रेषा 
होनेपर अखण्ड आनन्द श्रौर अद्रौ तरूपसे वह प्रतीत नहीं होतात्तो इसमें 
कारण मायाकरै निमित्तमत आवरण म्रौर विक्षोपरहै, यही बतनेके लिये. 
कहा है -- कार्याकारतया-अकाय (जो कायं नहींहै उस ) का काययंङपस 
भान होना विक्षोप कहलाता है ओर अखण्ड श्रानन्दरूपसे स्वतः प्रतीत होना 
आवरण कटलाता है [ दुषरे णब्दोमें यों कह सकते हँ कि जडम चेतनकौ . 
सदशताका भान विक्षेप है ओर चेतनका जड्रूपसे भानं आवरण है | 
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सदज्ञातञ्च तदुव्रह्म मेयङ्कन्तादिमानतः । 
मायाच्रतितियोभावे चस्या सखस्थया क्षणम्‌ ॥*१२॥ 

सत्‌ ( अवाधित ) भौर अज्ञात वह ब्रह्म ही कान्तादि विषयक प्रमाणसे 
भी प्रमेय होता है; आवरणरूप मायाके तिरोभाव होनेपर क्षणमात्रमें उदित 
होनैवाली सात्त्विक चत्तिसे भखरएड चं तन्यका ग्रहण होता है ।:१२॥ 
सत्यत्यखण्डानन्दाद्रयाकारेण तदभाने हेतू मायानिमित्तावावरणविक्ञे- 
पावित्याह--कायंति। श्रकायंस्यापि कार्योकारेण भानं विक्तेवः । 
श्रखण्डानन्दाकारेण स्वत्तोऽभानमावरणम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि 1 

तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः१ । इति ११ # 

कथन्तहि तस्य॒ भानमित्यत श्राह सदिति । श्र्नातन्ञापकत्वेनैव 
हि स्वेषां मानानां मानता, श्रन्यथा स्मृतेरपि मानतापत्तः । श्रज्ञातञ्च 

इसीलिये कहा है-- 

“वा्तवमे न होनेपर भी जो अनिवंचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुभमें 
डी प्रतीत होती है अथवा जो विद्यमान होने पर भी मुभमें प्रतीत नहीं होती 
उसे ही मरी माया समना चाहिये जैसे चन्द्रमाका घेरा ओर राहुं 1" 

[ त्ात्पयं यह्‌ है कि दष्टिदोपपते जैसे कभी आकाशमें चन्द्रमाकी ओर 
देखनेपर दो चन्द्रमा जैसे दिखाई देते, उनमें एक तो वास्तवमेंहै किन्तु 
दुसरा न होने पर भी प्रतीत्त-सा होता है। इसी प्रकार राहु ह, किन्तु नक्षत्रो- 
में दिलाई नहीं ¶डता। ( यही चन्द्रकान होने पर भीदहोना ओर राहुका 
होनेपर भीन होना) माया है ] ।११॥ 

तव उस परमानन्द स्वरूप ब्रह्मक्ा भान कैसेहोगा ? [क्योकि लौकिक 
रसके भी परमानन्दरूपत्वकी सिद्धिके लिये उसका भान आवदयक है] इसलिये 
कृटते है--सदज्ञातञ्च० ॥ 

भज्ञातका ज्ञापक होनेसे ही सव प्रमार्णोका प्रमारयदहोतादहै। नहींतो 
स्मृति ( भनुभवजन्य ज्ञान ) भी प्रमाण ही होने लगेगा । स्वयं प्रकाश होनेसे 

भासमान चंतन्यहौी अज्ञातहो सकतारहै जड़ नहीं । क्योकि जङमे किसी 


१. भा० २।६।२३३ । 


, ऋनि शार्करः डे ष्‌ 


॥ . अन अ ~ --> ~ ~ 


( ४५ ) 


श्रतस्तदेव भावत्वं मनसि परतिपद्यते । 
किंञ्च न्यूनाञ्च रसतां याति जाज्यविमिश्रणात्‌ ॥१३॥ 
[ कान्ताद्यवच्छिन्न चैतन्यही कान्तादि मानसे मेय हो सकतादै] 
श्सलिये द्रवीभूत चित्तम ही उसका आविर्माव होता है किन्तु जड्ताका 


संमिश्रण हो जानेसे उसमे रसत्व पूणं न होकर कु न्यून होता है ॥१३॥ 


स्वप्रकाशतया भासमानचंतन्यमेव न जडम्‌, तस्य मानाप्रसक््यः 
तत्रावरणकरृत्याभावात्‌ । भ्रतः कान्तादिगोचरमानानामज्ञातज्ञापकत्वेन 
प्रामाण्याय तत्तदवच्छिन्नचंतन्यमेव विषयो वाच्यः, भ्रन्यथा तदयोगात्‌ + 
तथा च सात्त्विक्या प्रमाणजनितापरोत्तवृत्त्याऽऽवरणतिरोभावे सति 
तत्तद्विषयावच्छिन्नत्वेन भासते । वस्तुतः परमानन्दरूप विषयोपादान- 
चेतन्यम्‌ । श्रनवच्छिन्चस्वल्पाभानाच्च न सदयोपुक्तिः स्वप्रकाश- 
त्वभद्धो वा ।।१२॥ 
प्रकारका आवरणदै ही नहीं, इसलिये उनके भान का प्रष्न ही नहीं उठता। 
अतः ( अर्थात्‌ जड्के अज्ञात न हो सकनेके कारण ) कान्तादिविषयक 
परमारोके अन्ञात-ज्ञापकतया प्रामारयके लिये उन-उन प्रमाणोसे अवच्छिन्न 
चैतन्य ही विषय कहा जायगा नहींत्तो उनमें प्रामारएयनहीं होगा। इस 
प्रकार [ तत्तद्वच्छिन्न चंतन्य कीही कान्तादि विषयक प्रमाणविषयत। 
कहनेपर ] सात्विकी प्रमाणजन्य भपरोक्ष्रत्तिसे आवरण हट जाने पर तत्तद्‌ 
विषयावच्छिनन रूपसे वास्तवमे परमानन्दर्प विषयोंपादान चैतन्यका 
भान रहै । 

[तात्पयं यह है कि जो अज्ञातका ज्ञापक होतादै वह प्रमाण है । कान्तादि 
जड वस्तुओंमे जडत्व. तो प्रमाणान्तरसे ज्ञात ही है इसलिये उसके ग्रहणमें कोई 


रसास्वादन नहीं होस्तकता, अतः सद्वस्तु चंतन्य ही अज्ञात है भौर अज्ञात 


होनेसे वही प्रकाश्य भी है । ] 

[ यदि कट कि कान्तादि भरमाणसे भान होनेपर चंतन्यमे स्वध्रकाशत्व 
नहीं रह जायगा ओर प्रमाताकी तत्काल मक्तिटो जायगी ? इसपर कहते 
है-- ] अनवच्छिः्न स्वरूपका भान न होनेसे सदयोमुक्ति नहीं होगी भौर 


-स्वप्रकाणत्व ( दूसरे प्रकाणककी अपेक्षा करिये विना प्रकाशमान होना) भी 


भङ्खं नहीं होगा 11१२॥ 


(-- 


इति बेदान्तसिद्धान्ते स्थायिनो रसतोदिता । 
साङखचसिद्धान्तमाधित्याप्यश्चुना पतिपायत्ते ॥१४॥ 
इस प्रकार वेदान्त-सिद्धान्तानुत्ार स्थायीभावकी रसताक्ता प्रतिपादन 
क्रिया | मव सांख्य मतके अनुसार उसका प्रतिपादन किया जाता है ।। १४। 
तमोरजस्सस्यणणा मोहदुःखसखखास्काः । . 
५ तन्मयो ्ररूतह्‌ वुः, सवङ्कःयञ्च तन्मयम्‌ ।२५५॥ 
तमस्‌ रजस्‌ लोर सत्वये गणदटें श्रारये क्रमसे मोह, दुःख भौर सुख 
स्वरूप टँ ( धर्थात्‌ तमोगुण-मोहात्मकः रजोगण-दुःखात्मक्त गौर सत्त्वगरुण- 
सुखात्मक है ) । यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही सम्पूणं कायकी उपादानकारण 
है भौर यह सारा काय प्रकृतिस्वक्पदही है ।१५॥ 


ततः किमत श्राहु--श्नत इतति । विषयावच्छिद्तचंतन्यमेव द्रवाव- 
स्थमनोवृर्यारूढतय्रा भावत्वं प्राप्य रसतां प्राप्नोतीति न लौकिकर- 
सस्यापि परमानन्दरूपत्वानुपपत्ति; । श्रत एवानबच्छिन्नचिदानन्द- 
घ्रनस्थ भगवतः स्फ़रणादक्तिरसेऽ्व्यन्ताधिक्यमानन्दस्य + लोकिकरसे- 
तु विषयानच्छिन्नस्यव चिदानन्दांशस्य स्फ़ररात्तत्रानन्दस्य न्यूनतव । 
तस्मा-दइक्तिरस एव लौकिकरसानपेच्य सेव्य इत्यथ: ॥ १३।। ` 
मतिपाद्ययत इति । स्थायिना रसतेत्यनुषद्धं:।। १४॥ 
एतावदेवोपपादयितु व्युत्पादयत्ति--तमोरजस्सस्वेति । तथा 
इसमे कधा हृभा? इसपर कहते ह-अत० । विपयावच्छिन्न चैतन्य 
ही वीभूत हृई मनोवृत्तिमे अ।रूढ्‌ होनेसे भाव होकर रसत्वको श्राप्त होता 
दै । इसलिये लौकिकरसके मी परमानन्दरूप होने्मे कोई अनुपपत्ति नहीं 
है । अन्तर केवल इतनादही दै कि अनवच्छिन्न चिदानन्दधन भगवानूकौ 
ही प्रतीति होनेसे भक््तिरसमं आनन्द अ्षत्यविक होता है किन्तु लौकिक रसमें 
विषयावच्छिन्न चिदानन्दक्रा ही स्फुरण होता है इसलिये उपमे आनन्द 
कम रहता है । अतः भानन्दका अचिक्य होनेसे लौकिक रसोको छोड़कर 
मरक्ि्तिरसक्रा ही सेवन करना चाहिये, यह्‌ तात्ययं है ।१३॥। 
स्थायीमावकी रसताका प्रतिपादन करिया जाता है यह तास्पयं है ।। १४1 
साडः ख्यसिद्धान्तके अनुसार स्थायीभावकी रसता सिद्ध करनेके लिये 








( ४७ ) 


हि साङ्खथा एवमाचक्तते-सवं भावास्सुखदुःख मोहात्म ~कसामा- 
न्य प्रकृति काः, सुखदुःख मोहात्मकत्वेन प्रतीय मानत्वात्‌ । ये यदात्मक- 
त्वेन प्रतीयन्ते ते तदात्मकमामान्यप्रक्तिकाः। यथा मृदात्मकतया 
प्रतीयमाना मृत्सामास्यप्रकृतिक्रा वटशरावादयः। श्ननुगतकारणाति- 
रिक्तसासाच्यानभ्युपगमान्न घटत्वादिना व्यभिचारः । सुखदुःखमोहा- 
त्मकत्वेन चते प्रतीयन्ते । तस्मात्तत्सामान्यप्रकरतिका इत्यनुमानेन 
सुखद्‌.ख मोहात्मकप्रकृततिसिद्धिः । तत्र यत्‌ सुखं तत्‌ सत्वम्‌, यद्दुःखं 
तद्रजो, यो मोहो विषादः सं तम इति तस्यास्त्िगुणात्मकत्वसिद्धिः । 
ही पहिले सांख्य सिद्धान्तको सममाते ह-तमो रजः० 1 जैसे कि सांख्याचार्यो- 
का कथन है- 


[ प्रतिज्ञा] सम्पूणं भावों (विद्यमान पदार्थो) कौ सुख-दुःख मोहात्मिका 
एक ही सामान्य प्रकृति ( उपादान कारण ) है। [ हेतु-] क्योकि वे सव 
सुखदु.खमोहात्मक ही प्रतीत होतेरहै। [ उदाहरण- | जो जिस स्वल्पे 
प्रतत होति ठै उनकी तदात्मक ही सामान्य प्रकृति होती है जैसे भिदे 
वने ( मृदाट्मक्त प्रतीयमान ) घट-शराव (सकोरा) मादिकौ, मिदर 
ही सामान्य प्रकृति ( अनुगत उपादान कारण) है1 (यदि कँ कि-- ) 
घटत्व भी तो कारण हो सकताटहै ( उत्तर देते नहीं) अनुगत कारण 
( कपालादि) से अतिरिक्त सामान्य घटत्वादि) कारण नहीं माने 
जा सकते, इसलिये घटत्व शादिसे उपयुक्त व्याप्तिं कोई दोष ( व्यभि- 
च।र ) नहीं आता! [ उपनय--] चूकि सुख दुःख मोहस्वरूपदहीये 
(भाव) भतीत होते ह! [निगमन--] श्रत सुखदुःखमोहात्मक ही 
इनकी प्रकृति ( उपादान कारण) है। इस अनुमानसे सुखदुःखमोहा- 
तमक भरकृति सिद्ध हो जाती है। इस प्रकृतिमें जो सुख है वहं सत्त्वगुण है, 
जोदुःखदहै वह रजोगुणदहै ओरजो मोहदहै बह तमोगुण है। इस प्रकार 
भरकरृति त्रिगुणात्मिका है यह सिद्ध दहो गया । 

[ भेदवादी नैयायिक परमाणुको ही जगत्‌का उपादान कारण मानते 
है ओर वेदान्ती ब्रह्मकोही जगत्का उपादान कारण कहते है । इनका मत 
हैकि जेसे मकड़ी अपने तन्तुरूपर कायके भति चंतन्य प्रधानता होनेसे 


(४९! 


न च परमाणुमित्रह्यणा चार्थान्तरता, पर माणुवादे कार्य कारणयो- 
भंदाभ्युपगमेन तेषामतीन्द्रियत्वेन च तदात्मकतया कस्यापि कार्यस्य 
प्रतीयमानत्वाभावात्‌ परमाणुषु प्रमाणाभावाच्च । सर्गाद्यकालीन- 
कार्योपादानानुमानस्य लाघवत्तकसहकारेणेकोपादानविषयकत्वात्‌, 
ज्रित्यादिकर््रनु मानस्य ककु विषयकत्ववत्‌ । ब्रह्मवादिनां का्यंकारण- 
योरभेदाभ्युपगमेऽपि न_जगतो ब्रह्मात्मना प्रतीयमानत्वं सम्भवति, 
बरह्मणस्सवलो किक मानागोचरत्वाभ्युपगमात्‌। सद्रपेण ब्रह्मापि सवं- 
प्रमाणएगोचरः । तथा च तदात्मना कार्यस्य प्रदीयमानत्वमस्त्येवेति 


निमित्त कारण है ओौर अपने शरीरकी प्रधानताकैेकारण उपादान कारण 
भो है ] उसी प्रकार अज्ञानोपदित आत्मा चतन्य-प्रघानताके कारण सं्षारका 
निमित्त कारण है ओर अन्ञान-प्रधानताके कारण उपादानकारण दै। क्कि 
जगत्‌ माया ( भ्रज्ञान ) जन्य है ( अर्थात्‌ मायादही जगत्‌का उपादान 
कारण है) किन्तु माया आआत्मनिष्ठहै अतः परम्परया आत्मा भी जगत्‌का 
उपादानकारण दहै। | 
[ प्रश्न-- | जिप्त प्रकार आप. ( सास्पवाले ) सुखदुःखमोहात्मिका 
प्रकृतिको कायंका कारशा मानतेर्हँ एेसेही परमाणु ओर ब्रह्यभीतो माने 
जा सक्ते हैँ । इस प्रकार साध्यमें अर्थान्तरता श्रा जायगी ? [ उत्तर ] नहीं, 
कायं ओर कारणमें अभेद माना जतादहै यदि परमाणुको कारण मनेगे 
तो परमाणु अतीन्द्रिय ( इच््रियोसि प्रतीत न होनेवाला ) है इसलिए 
तदात्मक कोई मी कायं प्रत्यक्ष या प्रतीयमान नहीं होगा श्रौ परमाणुओंकी 
सत्तमे कोड प्रमाण भी नहींहेै। सृष्टिक प्रारम्भकालमें कर्ता एकथाया 
अनेक, इस भ्रश्नपर यदि परमाणु कारण मानेंतो परमाणु श्रनेक हैँ किन्तु 
लाघव एकको माननेमें ही दोगा जैसे कि पृथिव्यादिक्रा कर्तां एक ईष्वर माना 
जाता हि, परन्तु अनेकत्ववाघक युक्ति ताकिक नहीं दे 8कते । ब्रह्मको कारण 
मानें तव भी कायंकारणका अभेद माननेपर जगत्‌की ब्रह्मलूपसे प्रतीति हो 
सकती है किन्तु “"यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह आदि वाक्योके 
अनुसार ब्रह्य समग्र लौकिक भ्रमाणोसे अगोचर मानौ जाता है अतः प्रतीति 
कंसे होगी ? यदि कटं कि सतु रूपे ब्रह्म भी सव प्रमार्णोसे गोचर है इसलिये 


४ | (~ ४९. >) 
त्रिगुणात्मकमेकेकःं वस्तु घ्यांक(रमीच्यते । 
निजमानससङ्कस्पमेदेन पुरुषै स्विभिः ॥९६। 


तीन व्यक्ति सुख-द्‌ःख-मोहात्मक भरत्य्‌ वस्तुको ही अपने मानिक 
म कल्पके भेदसे तीन खूपोमें देखते ह ।। १६॥। 





` चेत्‌, किमनेनाकाण्डताण्डवेन ? ब्रह्मणो निस्सामान्यविशेषत्वेन नाना- 
रूपासम्भव इति साद्भुयसद्कयावतामभि मानः ॥१५।। 

ननु भवतामप्यसिद्धो हेतुः, सुखदुःख मोहाना मान्तराणां बाद्यघटा- 
दितादात्म्यासम्भवात्‌ । सम्मवे वा सर्वं वस्तु स्वं प्रमातारं प्रति 
त्थाकारतया प्रथेतेत्यत श्राहु--निगुरेति 1. न तावदान्तरबाह्ययोस्ता- 
दात्म्यसम्भवः, बाह्यानामेव मनः;प्रतिविभ्बितत्वेनाऽऽन्तरत्वात्‌ । नापि 
सर्वानु प्रति तुल्यभानप्रसङ्खः, तत्त द्रासनारूपसहका रि भेदात्‌ ।१६॥ 


ब्रह्मरूप कार्यका मीं प्रत्यक्षहो सकताहै? यह्‌ वेघुरा राग अलापनेसे लाम 
क्या, जैसे मिटटी या सुवणं श्रादि एक सामान्य ख्पटहै ओर उपसे बननेवाने 
घड़ा या कटक-कुण्डलादि विशेष रूप, एेसे.हीमूल प्रकृति एक सामान्य रूप 
है यौर कायं विशेषरूप । किन्तु ब्रह्मतो न सामान्य न विशेष, इसजिये 
उसके नाना ङ्प होना ही असम्भव है । अतः सास्य मतके विद्धानोको श्रपने 
मतपर गवंदै भौर नंथायिक या वेदान््ीके मतानुसार स्वीकृत परमाणुया 
ब्रह्म कारण नहीं मानेजा सकते । च्रिगुणाटिमका प्रकृतिदही कारणहो 
सकती हं ॥ १५॥ 


[ शंका-] आपके (साद्य वालोके) मतसे भी तो हेतु असिद्ध है क्योकि 
सुख दुःख मोह तो अन्तर पदार्थं हैँ उनका बाह्य घट-पटादि पदार्थोसे संबंध 
केसे होगा ? यदि किसी प्रकार दहृभा भीतो सव वस्तुएे सब प्रमाताश्रोको 
तीन रूपसे ही दीखेगी ? इसका उत्तर देते है--त्रिगुण० । । 


भ्रान्तर ओर बाह्य पदार्थोका तादात्म्य प्रसम्मव नहींहै क्योकि बाह्य 
पदार्थं ही मनमें प्रतिबिम्बित होनेसे भान्तर हो जाते है । सव पदाथं सबको 
समान रूपये प्रतीत हों एसा नहीं कह सकते, बो कि तत्तद्‌ वासनारूप सहकारी 
कारण सवके मिन्न-मिन्न रै ॥ १६॥। 


( ५० ) 


कामिन्यास्सुखता भ्रा, सपल्या दुःखरूपता । 
तदलाभात्तथा<न्येन मोहस्वमलुभूयते ।।१७॥ 
चैसे एक ही कामिनीसे उसके पतिको सात्त्विक सुखकी प्रतीत्ति, सपत्नीको 
राज्‌ दुःखको प्रतीति आौर उसकोन पा सकनेवाल्े खलनायकको तामसं 
मोहकी प्रतीति होती है। १७॥ 
पवं सति सखुखाकारः घरविष्ठो मनसेयदा। 
तद्‌ा स स्थायिभावत्वं प्रतिपद्य रसो भवेत्‌ ।।१८॥ 
प्रस्येक वस्तु सुखदु$खमोहात्मक है इसलिये सुखरूप से जव वह्‌ द्रवीमूत 
चित्तमें प्रविष्ट होती है तव वह्‌ (चित्त) स्थायीभावताको प्राप्त होकर रक्षरूपमं 
षरिणत हो जाताहै।। १८॥। 


ज = === = = = ~ कक = 


एतदेवोदाहरति- कामिन्या इति । भर्तारं प्रति हि कामिन्यास्स- 
त्वांश एवोद्विच्यते 1 सपत्नीं प्रति तु रजोंश एव । तां कामयमान- 
मन्य तामविन्दन्तं प्रति तमोंशषएव। भ्रतः करमेण तेषु सुखदुःख- 
विषादाः प्रादुभंवन्त्यतो व्यवस्थोपपत्तिः 1 वासनाभेदेनेकस्मिन्नपि 
भानभेदो मट्टाचार्येरप्युक्तः-- 

परित्राट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ । 

कुरणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ।।इति।।१७॥। 

फलित माह--पएवं सतीति । क्रोघादिभ।वस्यापि रजस्तमोसित्रित- 

यही उदाहरणसे सिद्ध करते है--कामिन्या० । पतिक्ते प्रति काभिनीका 
सह्वांश ही उद्रिक्त होता है ओर सपत्नीक प्रति रजोश ही। इसी प्रकार 
इसको चाहते हए किन्तु प्रयत्न करके मी नपा सकनेवाले अन्य व्यक्तिके 
प्रति तामस भ्रंश ही उद्रिक्त होता है। इसलिये उनमें क्रमसे सुख, दुःख ओर 
मोहुका प्रादुमवि होता है, इम प्रकार व्यवस्था सिद्ध है । वासनाभेदसे एक 
ह वस्तुमे भिन्न रूपे प्रतीति होना कूमारिलमदटुने भी क्हादै- 

एक ही रमणक रमणीय शरीरें संन्यासी, कामूक.ओर कुत्तेकी मृद्‌, 
कामिनी भोर खानेका पदार्थं; यह तीन प्रकारकी कत्पनाएं होती है । अर्थात्‌ 
संन्यासी उसे मुर्दकी तरह सममकर उससे घणाकरता है, कामी उने 
उपभोगका साधन मानकर उससे प्रसन्न होता है ओर कुत्ता भोजन समक 
कर उसमे दांत गडाये रहता है ॥ १७ ॥ 


( --*६--) 


परमारबेकरूपन्तु चित्तं न विषयाङति । 
इट्यादि मतमन्येषामप्रामारयादुपेक्षितम्‌ ॥१६॥ 
“मन परमाणु रूप, एक तथा नित्य है इसलिये वह विभिन्न विषयाकार- 
मे परिणत नहीं हो सकता" इत्यादि अन्य लोगों ( ताकिको" प्राभाकरं ओर 
बौदुघो ) का मत अप्रामाणिक होनेते उपेक्षणीय है।। १६ ॥ 


सत्त्वोद्रेकनिवन्धनचित्तद्रुतिफलितत्वात्‌ सुख मयत्वमित्यमि प्रायः । द्रवी- 

मावस्य सत्त्व मंत्वात्तं विना च स्थायिभावासम्मवात्‌ सत्त्वगुणस्य 
न सुख मयत्वात्‌ सर्वेषां भावानां सुखमयत्वेऽपि रजस्तमो शमिश्रणात्ता- 
रतम्यमवगन्तव्यम्‌ । श्रतो न सर्वेषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः । उपरिष्टाच 
स्पष्ठौकरिष्यते ॥१८।1 

परत्राहुस्ताकिकाः--नित्यं निरवयवमणुपरिमाणं मनः 1 तस्य कथं 
सावयवजतुदृष्ठान्तेन द्रवी भावद्वारा विषयाकारपरिणामो वक्त शक्यते ? 
न हि निरवयवस्य ह्ासवृद्धी सम्मवततः। तस्मादुक्तस्थायथिमावनिरूपण- 
मसङ्खतमिति । तत्राहु- परमेति । श्रादिशब्दाद्विश्ु मन इति प्राभाक- 
राणां, समनन्तरप्रत्यय एवोत्तरज्ञानकारणतया मन इति सौगतानां 
मतं संगृहीतम्‌ 

सारे विवाद का परिणाम कहते है--एवं सति ° ॥ 

क्रोधादि भाव भी रजस्तमोगुणसे मिश्रित सत्वके उद्रकसे चित्तद्रति- 
कारक होते है इसलिये वे भी सुखमय ही रै) क्योँक्रि चित्तका द्रवीभाव 
सतत्वका ही धमं है, उसकै विना स्थायीभाव असम्भव है ओर सत्त्वगुण 
सुखमय होता है इसलिये क्रोवादि समी भाव सुखमयहीहोवे है किन्भु फिर 
भी रजस्‌ ओर तमस्‌का मिश्रण हो जानेसे उनमें तारतम्य हो जाता है। यही 
कारणदहै कि सब रसोमे समान रूपसे सुका अनुभव नहीं होता। इसे 
जागे स्पष्ट करगे 11 १८५ ॥ 

इस विषयमे ताकिकोका कटना है--मन नित्य, निरवयव भौर अण॒ 
षरिमाणवाला है, उप्तका सावयव जतु (लाक्षा) के टष्टान्तसे द्रवीभाव हारा 
विषयरूपमें परिणत होना कैसे कहा जा सकता है ? क्योकि जो निरवयव है 
उसका हास होना या वुद्धि होना सम्भव नहीं । इसलिये पूर्वोक्ति स्थायीभाव- 
का निह्पण ही अप्तंगत है । इसपर कहते है परमाण्वेक ० । 


( ५२ ) 


श्रयं भावः--करणत्वात्‌ परश्वादिवदिन्द्रियत्वाच्च्ुरादिवन्मनखो 
मध्यमपरिमाणत्वमनुमीयते । न चाुत्वानुमाने किञ्चित्लिङ्खमस्ति । 
नापि नित्येन्द्रियत्वाच्छरोत्रवद्धिश्ुत्वानुमानम्‌ , नित्यत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 
श्राकाशस्यापि नित्यत्वाभावेन तत्काययंश्नोत्रस्य सुतरां नित्यत्वाभा- 
वाच्च । श्रत एव जन्यस्य विभ्रुत्वाभावान्मव्यमपरिमाणत्वानुमानस्य 


श्रोत्रे न व्यभिचारः । यदिच्दियं यदुगुणग्राहक, तदिन्द्रियं तद्गुणवदुभ्र- . 


तारन्घमिति व्याप यथा चक्षुरादेस्स्वग्राह्यगुणव्ध तारभ्यत्वं साध्यते 
तथा मनसोऽपि पचमहाभूतगुणग्राहकत्वेन स्वग्राह्यगुणवत्प चमूता- 
रम्यत्वं साध्यताम्‌ , विशेषाभावात्‌ 1 न च विजातीयानामनारम्भकत्वं 

“इत्यादि पदसे मनको विश्रु ( व्यापक ) माननेवाले प्राभाकरों ( शृं 
मीमांसाका एक सम्प्रदाय }) तथा “प्रत्येक उत्तरज्ञानके भ्रति पूवज्ञान कारण 
होताहै अतः उस कारणताकाज्ञान कराने वाला मन नित्य है" यह 
माननेवाते वौद्धोका मत लिया गया है । 

तात्पयं यह है कि जसे ““परणशुसे काटता है” इसमे परशु करण (सावन) 
है उसी प्रकार इच्दर्या भी मनकी प्ररणासे ही अपने विषयोको ग्रहण करती 
है, अतः उनके भ्रति परशुको भाँति वह भीकरणहै भौर चक्षु भादिकी माति 
इन्द्रिय भी है, इसलिये उसेनतो विश्रु कहाजासकतादहैओरन अणु ही) 
अनुमानतः भ्रतीत होता है कि वहु मध्यम परिमारवाला है। क्योकि मनको 
मणु माननेके लिये कोई हेतु नहीं है । [ इन्दर्यांदो प्रकारको होती हैनित्व 
श्रौर अनित्य, मन भी इन्द्रिय है अतः | नित्य श्रोत्रादिकी तरह इसे भी 
विभ्रु मान ले; यह उचित नहीं क्योकि मनमें नित्यत्व सिद्ध नहीं होता । 
भाकाश भी नित्य नहीं है इसलिये तज्जन्य श्रोत्र भमी अवश्य ही अनित्य 
होगा । कोई भी जन्य ( कार्य ) विश्रु नहीं होता इसलिये श्रोत्रको भी मध्यम 
परिमाण ही माननेपर इसमे कोई व्यभिचार ( दोष ) नहीं आता। जो 
इन्द्रिय जिस गणको ग्रहण करती है उस उस इन्द्रियका उस उस गुणवाजै 
भूत ( एयिव्यादि ) से आरम्भ होता है, यह व्याप्तिहै। इसलिये जंघे बकु 
लादि इद्द्ियोका स्वग्राह्य गृणवाले भरतो से आरम्भ किया जाना सिद किया 
जाता हैषेसे ही मन भी परंचमहाभूतोके गृण ग्रहण करता है श्रतः उसका खौ 
स्वग्राह्य गणोवाले पचभूतो से आरम्भ होना सिद्व करना चाहिये । दोनो्गि 


कोई विभेदक व्शिषतो है नदीं। 


# # 
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(क) 

विशिषः, सुवणंसूत्रेः पट्सूत्रैः कार्पाससूत्रेश्च विजातीयेरेकपटारम्भ- 
दघ्रंनातु । तत्रावयन्यनङद्खौ कारेऽन्यत्रापि तथानङ्धी कारसम्भवादवयविनो 
बत्तजलाज्जलिताषरसङ्खात्‌ । तस्मादपश्वीकृतपचचभूतारब्धं सत्त्वप्रवानं 
सद्धोचविकासशीलं स्वच्छघ्रव्यं चक्ुर्गन्मूर्तद्रव्याभिघातयोग्यच देहपरि- 
मारं मनोऽभ्युपगन्तन्यम्‌ , सिद्धान्ते सुखदुःखेच्छाज्ञानादीनां तदाश्रय- 
त्वाभ्युपगमात्तेषाच सर्गशरीरव्यापित्वेनोपलभ्भात्तदाश्रयस्य मनसोऽ- 
पि सवंशरी रब्यापित्वात्‌ । श्रण॒त्वाभावे युगपत्‌ सवन्द्रियसम्बन्धसम्भ- 
बाद्युगपन्नाज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्‌ग इति चेन्न, एकेनेन्द्रियेणेकदेकमेव ज्ञानं 
जन्यत इति नियमस्तावदावयोस्प्तमः । म्रन्यथा युगपच्चाक्षुषज्ञानद्यो- 
त्पत्तिः किन्न स्यात्‌ ? नानेन्द्रियजन्यज्ञानानान्तु युगपदुत्पत्तिरिष्यत एव, 

यदि कहं कि इद्धिर्यां तौ श्रषने सजातीय एक हौ महाभूतसे उत्पन्न होती है 
च्छिन्तु मन तो विज।तीय पांच मह भूतो से उत्पन्न होता है, यही उसका वेशि 
है ? तो यह भी नहीं कह सकते, क्योकि सोनेके तार, रेशमके सूत भोर 
कपासके तागे, इन परस्पर विजातीय द्रव्योसे भौ एक वस्त्र बनताह एेसा 
लोकम देखा जाता है । तो यहां भी विजातीय द्रव्यो का अनारम्भकत्व कोई 
निश्रेष नहीं हो सकता । 

[ शंका--तार, रेणम जौरसृतसे जो पट बनेगा उसे समुदाय कहा जा 
सक्ता है, अवयवी नहीं ? उत्तर--] यदि उसे भवयवीन मनेंगे तो 
ज्हा-जहां मी अवयव एकत्र होगे वहां समुदाय हौ कहायेगा, ` गवयवी कहीं 
होगा ही नहीं, इसलिये मपश्चीकृत महाभूतोसि आरम्भ होनेवाला ( अर्थाव्‌ 
उनका कायंङ्प ) सत्वगुण प्रधान, सद्कोचविकाश स्वभाववाला, स्वच्छं द्रव् 
चक्ष आदिकी तरह मूतिमान्‌ द्रव्योके अभिवान योग्य देहके ही परिमाण वाला 
मनको समभना चाहिये । क्योकि सुख दुःख इच्छा ज्ञान आदि मनकेही 
भाश्चित रहते है एेसा सिद्धान्त है गौर वे सुख दुःखादि सम्पूणं शरीर-व्यापी 
पाये जाते ह इसलिये उनका आश्रय मन भी सवंशरीरव्यापी दही होगा। 


[ शंका-- ] यदि मनको अशु न मनेंतो एकसाथ ही सव इच्दियोषे 
सम्बन्ध होनेसे एक साथही सब ज्ञान होने लगेगे ? 


[समाधान-- | नदीं एक इन्द्रियसे एक समयमे एक ही ज्ञान होता है 


न्क्ल = तिः 


(=), 


गृह्णाति व विषयाकारं मनो विषययोगतः। 
इति वेदान्तिभिस्साङ्ख्यैरपि सम्यङ्निरूपितम्‌ ॥(२०॥। 
विषयोके सम्बन्वसे मन विषर्योके आकारको ग्रहण करता है । इस िड- 
न्तक्रा वेदान्तियों ओर सांख्यविदोने अच्छी प्रकार निरूपण किया है ॥॥२०॥। 


दीर्घा शष्कुलीं भक्तयतश्शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां युगपदनुभवात्‌ । सुषु- 
प्त्यन्यथानुपपत्या त्वडःमनस्संयोगस्य ज्ञानमात्रे कारणत्वेन त्वयाभ्यु- 
पगमा्सनावच्छछिन्नत्वक्संयुक्तस्य गुडस्य युगपद्रसस्पर्शोपलम्भस्तवापि 
दुनिवारः । तस्मान्नास्मदभ्युपगते मनसि श्रुतिस्मृत्तिन्यायसिद्धे विमतिः 
सम्मवति । समनन्तरप्रत्ययस्त्वतिनियु क्तिकत्वा दुपेक्लितः । विस्तरस्त्व- 
स्मदीयवेदान्तकल्पलताया मनुसन्वेयः ॥१९॥ 

भ्रतः स्वच्छस्वभावस्य सावयवस्य मनसो दर्पणादिवद्िषयाकार- 
ग्राहकत्वं वेदान्त शास्त्रे साङ्खय शास्त्रे च यन्निषूपितं, तत्‌ प्रामाणिक- 


यही नियम तो हमदोनों ( नैयायिक अर वेदान्ती ) का समानहीहै। नही 
तो चक्षषदो ज्ञान एकदही क्षणमें क्यों नहीं होते । भिन्न-मिन्न इन्दियजन्य 
ज्ञानोकी एक साथ उत्पत्तितो होतीही है उसमे हमें क्या भापत्ति हो 
सकती है । किसी वड़ो जलेवी को खाते हुए शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्व 
पाँचोंका एक साथ अनुभवहोताही है, सुषु्निसे भिन्न अवस्थामें त्वचा भौर मन- 
के संयोगकरा जानमात्रके प्रति कारण होना तुम (नैयायिक) मी मानते ही हो। 
जिह्वामे रखे हुए गुड षे, त्वचा मौर मनका सयाग होकर एक साथ रस ओर 
स्पदाकी प्रापि; -तुम भी नहीं रोक सकते । इसलिये हमने जो मनका स्वरूप 
निश्चित किया है उसमें श्रुति ओर स्मृत्तियोके प्रमाणोंसे पिद्ध होनेसे किशोकी 
विमति नहींटो सकती । समनन्तर प्रतीति तो अत्यन्त नियुं क्तिक होनेसे उपेश्ष- 
णीयदहे। इस विषयको हमने ( मधुसूदन सरस्वतीने ) वेदान्तकल्पलतिकामें 
विस्तारसे वणन किया दहै, जिज्ञासुओंको वहां देखना चाहिये ॥१६॥ 

अतः [ पूर्वोक्त ताकिक, बौद्ध भौर प्रामाकरोके मत अघ्रामाणिक 
होनेषे | स्वभावतः स्वच्छ ओौर सावयव पदां द्पंण जे पर्िविस्बको 
प्रहण करता है उसी प्रकार स्वभावतः स्वच्छं भौर सावयव मनका विषयके 
स्वरूपको ग्रहण करना वेदान्त ओर साख्य शाखोमें जो निरूपित क्रिया मवा 
है वह पभरामाणिक होनेसे समीचीन ही है । यह कहते है--गृह्ात्ति° से । 


कक क क प । । 1 1 


4) 


मूषासिक्तं यथा तास्रं तन्नं दश्यत्ते तथः । 
घटादि व्याप्डुचच्चित्तं तन्निभं जायत्त धुवम्‌ ।।२९॥ 
मूषा (सोना आदि गलानेकौ घरिया ) में गलाया हमा तांवा जि 
साचेमें डाला जाय वैसा ही दीखने लगता है वैसे ही वासनावृ्िसे घटादिके 
ाकारमे व्याप्त हुजा चित्त घटादिके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ।२१॥ 


त्वात्‌ समी चीनमेवेत्याह-गरृह्णातीति । यद्यपि साद्भुयानामाहङ्कारिक 


मनः ब्रह्मवादिनान्तु मते भौतिकमिति महान्‌ विशेषस्तथापि विषया- 
कार ग्राहकत्वं समानमिति तुल्यवदुमयोरूपन्यासः ॥२०। 

द्रवीभावपूवंकच्चित्तस्य विषयाकारभजनमित्यत्र माष्यकारवचन- 
मुदाहरति - मूषेति । मूषा = पुटपाकयन्त्रम्‌ । तद्द्रारा द्रवीभूतं ताम्रं 
यत्र॒ भरतिमाद्याकारवट्तोदरे मृदादिसंस्थानविशेषे सिक्त भवतति, 
तत्तदुदरस्थसंस्थानाकारं भवति द्र तत्वात्‌ । एव राग षादिना द्रवी 
भूतं चित्तं चक्षुरादिह्ारा यत्र सिक्त भवति स्वयमपि तरद्विषयाकारः 
भवतीति कारिकार्थं: । यद्यप्यस्मिन्‌ वाक्ये सामान्यत एव द्रवीभाव 
उक्तस्तथाप्यनुभवबलाद्रागद्र षादिविषये व्यवस्थाप्यते, तदभावेतु 
शिथिलो भावमात्रमित्युक्तमघस्तात्‌ 11२१ 

यद्यपि सांख्यशान्नमे मनको अहकारजन्य माना है भौर वेदान्तमें 
आक्राशादि श्रपञ्वीकृत भूतोके सात्विक अंशसे उत्को उत्पत्ति कही है, यह 


दोनोमें महान्‌ अस्तर है, फिर भी [वषयाकार-ग्राहकता मनकौ दोनोने मानी 
है अतः दोनोंका समान रूपसे प्रहण श्या गयादहै।॥ २०॥ 


द्रवीभाव पूवक चित्तके विषयाकारको धारण करनेके विषयमे भाष्यकार 
का वचन प्रमारणलूपमें उद्धृत करते हँ मुषासिक्तं° । मृषा-उपस्र यंत्रको 
कहते हैँ जिसमे सोना आदि गलायी जातादहै। उस्र मषा हारा गलाये इश 
तविको, प्रतिमा अदिका आकार जिसके भीतर वनादहै एसे भिद आदिमे बने 
जिस विशेष साचेमे डाला जाता है वह्‌ रतावा आदि द्रव हानेक्ते उनी साचेके 
सन्दर वनी प्रतिमादिके आकारमेहो जातादहै। इसी प्रकार रागद्रषादिसे 
द्रवीभूतचित्त चक्ष आदि द्वारा जिप्त विषये लगाया जातादहै स्वयं मी उसी 
आकारका हो जाता दहै। यदी इष कारिकाका अथं दहै। 

यद्यपि इस वाक्यमे सामान्य रूपसे द्रवीभाव दहीक्हा गया है फिर मी 


( ५६ ) 


व्यञ्जको वा यथा-$ऽलोको उयङ्गयस्याकारताभिया्‌ । 

सर्वा्थव्यञ्चकत्वाद्धीरर्थाकारा ध्रदश्यते ।।२२॥ 

भगवःपूज्यपादानामियसुक्तिस्सयुक्तिका । 

तथा वार्तिकक्रारैरप्ययमर्थो निरूपितः २३ 

जिस प्रकार व्यञ्जक (दुमरे पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला) बालोक 

( सूर्यका प्रकाश ) व्यङ्य ( प्रकाश्यवस्तु ) के आकारको ब्रहन करता है 
सी प्रकार सम्पूणं अर्यो की व्यञ्जक होनेषे बुद्धि भी अथं ( वस्तु ) स्वरूप 
ही दिखाई देती है ॥२२॥। 
भगवत्‌ पूज्यपाद ( श्री शंकराचायं ) की यह उक्ति ( व्यञ्जको वा० ) 
युक्तिपुणं है भौर वात्तिककार ( श्री सुरेश्वराचाचायं ) ने मी इसी क्षयका 
निरूपण किया है ।२३। 


मनो विषयाकारम्‌ , विषयगतावरणनिवतंकत्वादालोकवदित्य- 
बुमानमस्मिन्नथं प्रमारमाह-उयञ्जको वेति। व्यञ्जकस्य तदाकार 
त्वाभावे तद्गतावरणनिवृत्तेरदर्शनादित्यथंः ।।२२॥ 


भगवदिति । व्यञ्जको वेत्यादुक्तिर्वातिककाराणामपि । युक्तिरनु- 
मानरूपा दशिता ॥२३॥। 


धनुमवसे देखा जाता है कि रागद्र षादिसे भी चित्त द्रवित होता 8, इसलिये 
(रामद्र षादिसे द्वित चित्त" एसा अथं किया गयादहै। रागादिन होनेपर 
ब्ल उसमें काठिन्य ही रहता है अथवा सामान्यषरूपसे वहु शिथिल ( ढोला- 
पात्र ) होता है एसा पीदेकी कारिकाओंमें कहाजा कारटै ॥२१॥ 

“मन विषयाकार होता है, वथोकरि वह विषयगत भावरणको हटा देता 
है, जसे आलोक” यह अनुमान इस अथंमें प्रमाण हं, यही कहते ह -- व्यञ्जको 
वा० इस कारिकासे | | 

[ आलोकसंयोग -प्रसक्षका असाधारण कारण ह | यदि व्यज्जक 
बालोकका वस्त्वाकार होना न मानेगे तो वस्तुगत आवरणकी निवृत्ति नहीं 
होगी । [ आवरणभंग ही वृत्तिमात्रका मुख्य प्रयोजन है |। २२॥ 

““्यञ्जको वा०१* इत्यादि कथन वात्तिककार सुरेश्वराचा्थका भी है । युक्ति 
बलुमान रूपसे (पच।वयववाक्यादिसे) सिद्ध करके दिख।ई ह ॥२३॥ ` 


५ 
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( ५७ ) 


मावुर्मानाभिनिष्पत्तिनि ष्पश्ं मेयमेति तत्‌ । 
मेयाभिसङ्गतं तच्च मेयामत्वं रपद्यते ।\२७।। 
माता ( सचेतन अन्तःकरण } से मान ( भचेतन वृत्तिरूप ज्ञान ) क़ 
निष्पत्ति होती है भौर वह्‌ निष्पन्न होकर मेय ( घटादि विषय) को प्राप्त 


होता है । मौर फिर मेय ( घटादि वस्तु ) से मिला हुमा वह मान ( इृत्तिर्ूप 
श्ञान ) ही मेयाभता ( घटाद्याकारता ) को प्राप्त हो जाता है ।२४।। 


वातिककाराणां वाक्यान्तरमुदाहरति- मातुरिति । मातुश्िदचि- 
दरग्रन्थिरूपात्‌ सचित्कादन्तःकरणात्‌ वृत्तिज्ञानाख्यस्य द्रवी मावपूवंकस्य 
मानशब्दवाच्यस्य परिणामविशेषस्याभिनिष्पत्तिभं वति 1 तच्च परि- 
णामविशेषात्मकं मानं निष्पन्नः सच्व्षुरादिद्ारा घटादिविषयपय न्तं 
मच्छति शरीरावच्छिन्नमन्तःकरणमत्यजदेव कूलत्याजलवत्‌ । तच्च 
चटादिसम्बद्धं सद्धटाद्याकारतां प्राप्नोति । ततश्च तत्र॒ चतन्याभिव्य- 
क्ट्या घटाद्युपलम्भ इति कारिकां: । सर्वा चेयं प्रक्रियाऽस्माि- 
विस्तरेण सिद्धान्तविन्दौ प्रतिपादिता ॥२४। 


वातिककारके दुमरे वावेयको उद्धृत करते टै-मातुः०से। माता 
र्यात्‌ [चद्‌-अचिद्‌ ग्रन्थिरूप सचेतन भअन्तःकरणसे द्रवीभावपूवंक मान 
छन्दसे विख्यात अचेतन बरृत्तिरूप ज्ञान नामका एक विशेष परिणाम उत्पन्न 
होता है । वही उत्पन्न हुआ परिणामविशेषात्मक मान चक्षु भादिकिं द्वारा 
चटादि विषयोंतक पहुंचता है, किन्तु जिस शरीरार्वाच्छिन्न अन्तःकरणसे वह्‌ 
उत्पन्न हुमा उसे छोड़ता नहीं अर्थात्‌ उसमें रमता हुमा विषयोतक पहुंचता 
ड । जसे नदीका जल कुल्या ( गूल-द्धोटी सौ नहर) द्वारा खेतमें परहुवता हे 
किन्तु नदीसे भी संबद्ध रहता है गौर खेतमे .पटुचनेपर चेतके भाकारमें दीखता 
है, वैसे ही घटादि विषयों सम्बद्ध हुआ वह वृत्तिरूप ज्ञान मी तदाकारही 
हौ जातादहै। इसके वाद उसमे चतन्यकी अभिग्यक्ति होनेसे घटादिकी 
प्रतीति होती है, यही कारिकाका अथरहै। इस सारी प्रक्रियाका हमने 
( मधुसूदन सरस्वतीने }) विस्तारपूर्वक छिद्धान्तविन्दु नामक ग्रन्थमें प्रतिपादन 
किया है ।॥२४॥ 


( भम ) 


एवमेतादशं वःक्यसुद्‌ादार्यमनेकश्तः। 

चित्तस्य विषयाकारभ्राहकत्वो पपादने ॥।२५५। 

रतो मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या श्रमेदेऽपि भिद्यते: मनोमयी ।२६। 
भायां स्युषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
ज(माता शवश्यरः पुः पितेत्यादिं पुमानपि ।।२७॥। 


इस प्रकार चित्तकौ विषयाकारताका उपषपादन करनेवाले ेसे वाक्यः 


अनेकों कहे जा सक्ते ह ।२५।। 


भरतः ( मनके द्वारा द्रवीभावपूर्वंकं विषयाकार ग्रहण करनेसे ) मांसमयी 


ली भिन्न है ओर मनोमयी भिन्न । मांसमयीसे अभेद होनेपर भी मनोमयी 
भिन्न ही होती है ।॥२६॥ 


एक ही ल्ली ( मांप्तमयी ) पत्नी, पुत्रवधू, ननद, याता (जेठानीया 


देवरानी ), माता आदि अनेक रूपमेँ व्यवहृत होती है इसी प्रकार एक ही 


पुरुष जामाता, वसुर, पुत्र, पिता आदि भनेक रूपसे व्यवहूत होता है ।२७॥। 


पवमिति । म्रन्थगौरवभयान्नोदाल्धियत इति भावः ॥२५।॥। 


पखदश्यां विद्यारण्यपादेरप्ययमर्थो दशितः । तमुपसंहारव्याजेनाह- 
छतो मांसमयीति । मनोमय्याकारभेदं विनेकस्मिन्‌ भौतिके पिण्डे 


भेदप्रत्ययायोगादित्यथः ।२६॥ 
भेदप्रतीतिमेव सवं सिद्धामुदाहरत्ि-भायंति । भिद्यत इत्यनुष ङ्खः।२७1 


एवम्‌०-- ग्रन्थ श्रत्यन्त बढ़ जायगा इसलिये भधिक उदाहरण नर्ही 


दिवे है, यह्‌ तात्पयं है ।२५॥ 


पचदशीमे विद्यारण्य स्वामीने भी यही श्रं दिखाया है। उसीकोः 


उपयु क्त विषयका उपक्ंहार करनेके वहाने कहते हँ --अतो० । मनोमथीके 
साथ आकार भेदके विना एकही भौतिक पिण्डमें भेदका व्यवहार होता ह । 
[ मनस्थून पदाथकि अतिरिक्त सूक्ष्म सृष्टिकी मी कल्पना करतारहै, 


ज्ञान, संस्कार, देश, काल मादि भेदसे एक ही सखरीके विषयमे वह अनेक 


आक्रारोकी कल्पना करता है | ।२६॥। 


इन दोनोमे भेदकी प्रतीति सवमें प्रसिद्ध रहै, इसीका उदाहरण देते रै 


भार्या ० । भिन्न होती है यह अन्वय हे। 


¬ - ~ तकी क्रकतै 





--¶- 


गिं) | श श 
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"कयै 


( ५६ ) 


चाद्यापेरडस्य नाशेऽपि तिषच्ठव्येव मनामयः । 
सरतः “स्थायी” ति विद्धद्धिरयमेव निरूपितः ॥1२॥ 


भौतिक वाह्यपिण्डका नाण होनेपर भी मनोमय सूक्ष्म पिण्ड रहता 
है वह्‌ नष्ट नहीं होता । इसीलिये विद्वानोने स्थायीभाव ङूपमें इसौका निरूपण 
किया है।२८॥। 


एकानेकत्ववं घम्यमृक्तवा विनाशित्वाविनाशित्ववं धर्म्यान्तरमाह- 
बाह्ये ति । मनो मयोऽव्यवहित एवेत्यथंः ॥२८।। 


[ एकही खौ किसीकौ पत्नी होती है तो वही किसीकी पुत्रवव्‌, फिसीकनै 
ननद, याता श्रयवा माता आदि भी होती है अर्थात्‌ उश्तके भौतिक मांपपिण्ड- 
मय स्वरूप मे कोई अन्तर नहीं आता किन्तु मानसिक कल्पना (संस्कार आदि) 
मे भेदहो जाता दहै । इसी प्रकार एक ही पुरुषक। भौतिक मांसपिण्ड मनोमय 
सृष्टिक भिन्नतासे किप्ीका जामाता है तो वही किसीका श्वसुर, किसीका पिता 
ओर किसीका पत्र भ्रादिटोतादहै। स्वरूप वही होने पर भी उसके विषयमे 
मनकी कल्पनः एं भिन्न-भिन्न हो जाती ह । इसीलिये कहा है- मांसमयी व्ही 
रहनेषर भी संस्कार भादि वशात्‌ मनोमयी भिन्नो जाती है भर्थात्‌ मन 
उसको भिन्न-भिन्न आकारमें देखता है ॥।२७।। 


[ जो मांसमय पिण्ड एक है उप्तीके विषयमे मनोमय संस्कार भनेक 
( भिन्न-भिन्न ) होति हैँ इस प्रकार दोनोंका |] एकत्व गौर अनेकत्व जंधम्ं 
कहकर अव विनाशित्व ओर भविनाशित्व रूप दूसरे वैघम्यको कहते है- 


"नाशेऽपि" में अपि णन्दसे बाह्य वस्तुका देशकाल आदिते ग्यकव्धान 
होनेपर भी मनोमय व्यवधान रहित ही रहता दै, यह्‌ तात्पय ह । । 


[ बाह्य पिण्डका नाश ( अभाव ) होनेपर भी मनोमय पिण्ड रहता ही 
है, (यह एक अथं है) भौर वाह्यपिण्डका लोप न होकर केवल उसमें देगा 
भ्रादिका व्यवधान होनेपर भी वह्‌ (मनोमय) व्यवधान रहित ही रहता शै 
उसमे व्यवधान नहीं होता । अपिणन्ब समूजयार्ंक होनेखेये वो भयं द्य 
जाति है यह भावै |।। २८ ॥ 


( ६० 


प्वं सामान्यतो भावस्वरूपञुपदशितम्‌ । ` 
विशेषेण तु सर्वेषां लक्षणं वच्यते पृथक्‌ ।।२९॥ 
अगवन्त वियु नित्यं पुणं बोधस्युखात्मकम्‌ । 
यड्‌ गृ्धाति दवतं चित्तं, किमन्यदवशिभ्यते ॥।३०॥। 
इस प्रकार सामान्यरूपसे ( स्थायी ). भावका स्वरूपं दिखा दिया रहै, 
विशेष रूपये सवका लक्षण अलग-अलग आगे कहा जायगा ।२९॥ 
विदधु ( सवंदेशग्यापक), नित्य (सवंकालब्या२क); पूर्णं (अद्वितीयक) ज्ञान 
शौर घुखत्वरूपर भगवानूको जो ब्रतीभूत चित्त ग्रहण कर लेता है उसके निगो 
ब्रह करनेको अन्य क्याशेष रह जाता है? अर्थात्‌ वह कतङ्त्यहो 
ष्ाता है ।३५॥ 


मनोमयो विषयाकार एवाविनाशित्वात्‌ स्थायिभाव इति कथितम्‌, 
ब्स्म तु रतिहासादिरूपेण भेदस्तल्लकल्षणञ्चव वदयतेऽनन्तरोल्लास 
इद्रयषः ।\२६९।। 


यस्माद्र तचित्तप्रविष्टो विषयाकारोऽनपायी, तस्मादित्याह- 
ष्वन्तमित्यादि । विभुमिति सवं देशव्यापकत्वं, नित्यमिति सर्गकाल- 
भ्यापकत्वं, पूर्णमित्यद्ितीयतया सवेद तश्नमाधिष्ठानत्वं, बोघसुखात्म- 
कमिति निरतिशयपुमथंत्वं दशित्तम्‌। एतादृशेन भगवदाकारेण मनो 


मधैनानादिकालप्रविष्टासङ्ख्यविषयाकारारां कवलीकरणात्तन्मा- 


त्रपरिस्फर्त्या कृतकृत्यो भवतीत्यथं: ।।३०॥ 


मनोमय विषयका स्वच्प ही भविनाशी होनेसे स्थाणीमावहै यह्‌ कहा 
जाश्रुका&ै। उस स्थायीभावके रति, हाक्त, श्रादि भेद ओर उनके लक्षण 
छयरे उकश्लासमे करेंगे, यह्‌ भाव है ।। २६ ।। 
भिघ्रु कटनेसे सगवानुका सव स्थानोमे व्यापक होना, नित्य से तीनों 
कालोमे भ्यापक होना, पूरंसे मद्वितीय होनेके कारण सम्पू द तरूप चरमका 
अचिषठान होना घौर वोधसुलात्मकसे निरतिशय पुरूपा्थेका विषय होना 
शिखाया है । एमे भगवान्‌का कार जब द्रवीभूत चित्तम प्रविष्टहो जाता 
है तो भनादिकालसे चित्तम प्रविष्ट हए. मसङ.ख्य विषयोके सारे स्वरूपोको 
निषल माता है ( इसके भागे वे टिक नहीं सकते, नष्ट हो जाते है) केवल 


17777 ॥  :.7}} 1117 (तापाः 


। । 
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क 


( ६९.) 


कठिना शिथिला वा धीन शृ्धाति न वास्यते । 
उपेश्चाक्ञानमित्याइस्तदुवुघाः प्रस्तरादिपु ।३१॥ 
कठिन ( कृठोर- जिसमें द्रति हानेके लक्षण ही नहीं दीखते ) बुडधिशो 
भगवदाकारको ग्रहण ही नहीं करत्ती भौर शिथिल ( जिम कठिनता तो 
नहीं है किन्तु योड़ासा ढीलीमात्र हुई दहै पूणं द्वित नही, एमी ) बुद्धिमें 
गृहीत हुआ भी भगवदाकार स्थायी नदीं रह सकता । इसलिये विद्धारनोनि परत्यर 
्रादिमें उपेक्षा ज्ञान मानारहै। 

[ न्याय वात्िकमें ज्ञानके तीन भेद कहे स्मृति, धनुभव गोर उचेक्षा । 
उवैक्षाज्ञान वह है जिस्सेनतो सुख उत्पन्न करनेवाला राग ही अन्तकरणर्ये 
होता है ओर न दुःख उत्पन्न करनेवाला दवष ही । जेसे राह चलते बटोहीको 
मागमे दीखनेवाले पत्थरोसे न तो सुख ही.डोता हैन दुःख ही, इसलिये वह 
उनकी गर ध्यान ही नहीं देता श्रौर उनकी उपेक्षा करदेताहै। इसीप्रकार 
चित्तकी कठिनावस्थामे भक्तिका ग्रहण ही त्रीं होता, शिथिलावस्थामें ग्रहण 
होनेपर भी स्थायी नहीं रहता । अतः ये दोनों अवस्याए उपेक्षणीय है । 


तम्भस्वेदादिरे ` चित्तमे परणं प्रवता लानेकी चेष्टा करनी चाहिये यह 
तात्पयं है ] ।॥३१।। 


द्रवी भावस्य प्रयोजनं पूर्वोक्तमेव स्मारयति तत्र प्रयत्नदाढर्याय- 
कटिनेति। कठिना घीनं गृह्णात्येव । शिथिला तु गृह्भत्यपि न वास्यते, 
द्रवीभावाभावादितः पूर्व॑मेवोक्तम्‌ 1 ईषदप्यद्रवीभावः काटिन्यमीषदू- 
उसी भगवत्स्वरूपकां स्फुरण होता है जिससे मानव कृतकृत्य हो जाता है । 
यह्‌ अथं है 
[ जब सूर्यका भ्रकाश हो गया तव तारोकी टिमटिमाहट कंसे र्‌ सकत्तौ 
है इसी प्रकार विश्रु, नित्य, पूर्णं भौर विनाशी सुखस्वरूप भगवदाकार्के 
प्रविष्ट होनेपर सीमित देण ओर कालमें रहनेवाले अपणं क्षणिक सु्लदेनेवाघे 
विषय कैसे ठहर सकते है, यह माव है] । ३० 11 
पहिले कहे हृए द्रवीभाव के प्रयो जनको दद्‌ करने के लिये पूनः स्मरण 
कृराते है--कठिना० से । कठिन बुद्धि भगवदाकारताको किचित्‌ भी ग्रह 
हौ नहीं कर सकती गौर शिथिल हुई, ग्रहण करनेपर मी स्थायी नहीं रच 
सकती, क्योकि उसमे पृणं द्रवीभाव नहीं होता, यह परहिते कड हके ह । कख 


( स. +, 


द्रवत्वं शथिल्यम्‌ । तच्च द्रवावस्थाकायंभ्‌तसात्विकभावामावाड- 


वच्चैयम्‌ । ते च- | 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमा चः स्वरभङगोऽथ वेपथुः 1 


वेवण्य मश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः ।इत्यमिहिताः। 
खी द्रवीभाव न होना काटिन्य कहलाता है गौर थोडा-सा द्रवीभाव होना 
क्ेधिल्य । ये अवस्थाए्‌ पूणं द्रवावस्याके कायंभूत सात्विक्रभाव न होनेसे 
खमक्षनी चाहिये । वे सात्त्विकभाव-- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्गः 
वेपषु, वेवण्यं, अश्रु ओर प्रलय, ये श्राठ मानेगये हैं । 


१. स्तम्भ प्रादिके लक्षणद्स प्रकारै 
स्तम्भ-““स्तम्मश्चेष्टाप्रतीघातः' भय हषं आदिके हारा देहन्ा 
बिष्करिय हो जाना गौर मनोगतिका अवरद्ध हो जाना स्तम्म कहलातादहैः 


चये कि शकटासुरवधके समय हूटे शकटके नीचे कृष्णको देखकर यशोदा ` 


ख्तन् हो गई थी । 
स्वेद-““वपुजंलोद्‌गमः स्वेदः” रति, श्रम आदिके कारण शरीरम 
श्विकुलनेवाते पसीनेको स्वेद कहते हैँ । 
रोमाश्च-“हर्षाद्मुतभयादिभ्यो रोमाश्वो रोमविक्रियः'"-हषं, आश्चयं; 
यय दिकं कारण रोगटे खड्‌ हो जाना रोमाच कहलाता है । जसे गोपिरयां 
यृष्वीसे कहती हैँ “हे पृथ्वी तुमने कौन सी तपस्या कौ है जो कि भगवानूक 
चरणारविन्दका स्पशं पाकर तुम तृण-लता रूप रोमन से शोभितदहो रही 
हो (केणवांघिस्पर्शोत्सवोत्पुलकितां गरुहैविभासि) ( भा० १०।३०।१०) । 
स्वरभङ्--““ वेस्वयं` गद्गदं विदुः" रसकी उत्कट शअवस्थामे अथवा 
-मनोगत प्रेमको प्रकट करते हए गला भर आना गौर वाणीका रुकजाना 
स्वरभद्खं कहाता है । 
वेपथु-"कम्पो गात्रस्य वेपथुः हषं विस्मय आदिकं कारण शरीरम सिह- 
रन होना वेपथु है । 
वै वण्यं-““वर्णान्यत्वं विवणंताः” हर्षं मयादिसे रूपकी विङृति-कृशता 
मलिनता आदि वैवर्ण्यं है। | 
भ्रश्रु-- “अश्रु नेत्रोदुमवं वारि” हषे, , क्रोध, . विस्मय आदिक कारण 
ओखोसे निकलनेवाला जल अश्रु ( आसू ) कहलाता है । 
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प्रत एव भगवद्धिषये कारिन्यं निन्यते-- 
तदश्मसारं हदयं बतेदं यद्गृह्यमाणंहं रिनामधेयेः। 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्णः+ २ 
कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना। 
विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्भक्त्या विनाऽऽशयः२ २३ 
भक्तया विना कथमाशयः शुध्येत्‌, भक्तिश्च द्रवता चेतसा विना 
कथं स्यात्‌, द्रवच्चित्तञ्च कथं रोमहर्षं विनाऽऽनन्दाश्र च विना 
ज्ञायेतेत्यथ : । श्रनुपूलकयो रभिवानं स्तम्भस्वेदादीनामप्युपलन्षणम्‌ । 
यतो द्रवत्वाभावे चित्तं न वास्यते, श्रतो बुधाः = पण्डिताः कामक्रोघा- 
दनास्पदीभूतपाषाणादिज्ञानमुपेन्ताज्ञानसंस्काराजनकमित्याहुः। तथा 
चाहूर््यायवातिककृतः-- “यन्न सुखसाघनं न दुःखसाधनं, तदेवोपे- 
जणीयम्‌'* इति । सुखसाघने रागः संस्कारहेतुदुःखसाघने टं षस्तथा, 
इसलिये भगवद्िषयमे चित्तकी कठोरताको निन्दा की जाती है- 
“निश्चय ही वह एे्रा हृदय पत्रक समान है जिसमें भगवान्‌के नामोका 
कोतन करने पर आंखोमे आंस गौर रोमोका पुलकित होना रूप विकारोँसे 
विकृति नहीं होती । ”” ओौर “विना रोमांच हए, विना चित्तके द्रवीभाव हूए 
विना आनन्दके आसु निकले" भक्तिके विना हूदय केसे शुढ हो, भक्ति विना 
चित्तद्रतिके केसेहो भौर चिका द्रवीभाव विना रोमांच हए तथा बिना 
ग्यानन्दाश्र प्रवाहके कैसे समा जाय" यह तात्पयं है । मासु गोर रोमहषंके 
प्रहुण से स्तम्म-स्वेदादि शेपकाभी ग्रहण समभना चाहियि। चरूकि द्रवता 
म होनेपर चित्तम स्थायीमाव नहीं हो सकता इसलिये बुध भ्र्थात्‌ पण्डित 
काम-क्रोधादिकै विषय जो नहीं है एेसे पाषाण भादिके ज्ञानको उपेक्षा ज्ञान 
कहते है । जेसा कि न्यायवात्तिककारने कहा है --““जो न सुखका साधन है ओर 
न दुःखका साधन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिये |° क्योकि जो सुखका 
प्रलय-““्रलयः सुखदुःखाभ्यां चेष्ठा ज्ञाननिराकृति"” अत्यन्त सुख या 
दुःखके कारण चेष्टा ओर ज्ञानका नष्ट हो जाना प्रलय कहलाता है ( स्तम्भे) 
केवल चेष्टानाणश होतारहै ज्ञानका नहीं, भ्रलयमे ज्ञान भी नहीं रहता, यह 
छन्तर हे ) । 
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काडिन्यं विषये कु यादुद्रषत्वं भगवत्पदे । 
उपायेः शालनिदिष्टेरलुक्षणमतो बुधः ॥द२॥ 
भतः बुद्धिमानूको चाहिये कि वहु भक्तिशाच्नमें बताये गये उपायो 
दारा विषयों ( लौकिक ) मं अपने वित्तको कठिन करता हुश्रा भगवद्मावमें 
प्रतिक्षण उसे द्रवितत करे ॥३२। 
तदुभयाभावे तु चित्ते द्रवत्वाभावानन जायते संस्कार इत्यथ; । एता- 
वानु हि सवेषां शाखाणां रहस्यभूतोऽ्थो यद्धिषयाकारतानिराकरण- 
पूवं क चित्तस्य भगवदाकारतासम्पादनम्‌ , स्वेषामपि शाखाणामन्नेव 
व्यापारभेदेन पय वसानात्‌ ।३१॥ 
नन्वनादिकालद्रवच्चित्तप्रविषएठतत्तदिष्टानिष्टविषयकोटिसङ्कीर्णता 
चित्तस्य स्वभावभूता शीततेव तोयस्योष्णतेव दहनस्य सञ्चरिष्णुतेव 
पवनस्य कथं निवर्ततां, घमिणि सत्ति स्वभावोपमर्दासिम्भवादित्यत 
श्राह॒-काटिन्यमिति । 

-विषयाकारता हि न चित्तस्य स्वभावभूता, तस्या भ्रागन्तुकहेतुजन्य- 
साघन है उसमे भनुराग होनेसे वह रागक संस्कारको उत्पन्न करता है गौर 
जो दुःलका साधन है वह्‌ द पके संस्कार उत्पन्न करतादहै। जोन सुखसाघन 
हैन दुखसाधन उससे चित्तम किसी प्रकारकी द्रवताञा ही नहीं सकती 
इसलिये उससे कोई भी संस्कार नहींहोता।. इतनादही सम्पूणंशाल्ञोक। 
रहस्यमभूत श्रयोजन हं कि विषयाषारताको हटाकर चित्तम भगवदाकारताका 
संपादन किया जाय । सभी णाल्न िन्न-मिन्न भरकारसे इसी एक निर्णंयपर 


पह चते है ।।३१।। 
जैसे शीतल होना जलका, उष्ण होना अग्निका भौर संचरणी 
होना वायुका स्वाभाविक घमं हं वैसे ही अनादिकालसे द्रवीभूत चिन्मे 


प्रविष्ट हुए प्रिय-अप्रिय करोड़ों विषयोसे व्याप्त होना चित्तका भी स्वाभाविक 


घमंहो गया हं । वह केसे दुटेगा ? क्योकि धर्मीका जबतकं श्रस्तित्व ह तव- 

तक धर्मंका लोप नहीं हो सकता ? इस पर कहते है--कारिन्यं ° ॥ 
विषयाकार हो जाना चित्तका स्वाभाविक घमं नहींहं। क्योकि वह्‌ 

विषयाकारता जिन कारणोे होतीहेवे सव शागन्तुक ( क्षणिक ) होढ 


पनि र 
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त्वात्‌ । तथा हि--स्थूलविषथाकारताहेतुरिद््रियसन्तिकर्षादिर्जागरणे 

सूचमविषयाकारताहेतुमंनोगतवासना स्वप्ने, तदुभयामावे तु सुषुप्निव- 

न्निविषयमेव चित्तं भवति । सुषुप्तौ चित्तलयाभिधानन्तु निविषयकत्वा- 

भिप्रायकमेव 1 एतच्च भगवता सूत्रकारेणव प्रदशित्तम्‌--'तदाऽपीतेः 

संसारत्यपदे णात्‌“ श्रपीतिलंयः । मर्यादायामाङ्‌ । श्रपीत्ति-=लयं 

म्यदीकृत्य, तस्य॒ मनसो लयात्‌ पूवंकाले संसारव्यपदेशः, नतु 

तल्लये सतीति सूत्राथः । तथा च सुषुप्तावपि पुनरत्थानेन संसारब्यप- 

देशस्य सत्वान्न मनोलयः । विवरणका राणान्तु “केयं सूच्मता नाम” 

इत्यादिना यनमनोलयाभिघानं, ततु परमताभिप्रायेण न तु स्वमता- 
नुसारेण, सूत्रविरोघात्‌ इति भावः । 

हँ। जैमे कि जागृत अवस्थामें इन्दरियोके सन्निकर्पादिते स्थूल विपर्योका 
ग्रहण होता हं इसलिये स्थूल विषयाकारता होती ह । स्वप्नमें स्वल विषर्योसे 
इन्द्रिय-सल्लिकषं नहीं होता केवल मनोगत वासना रह जात्ती है इसलिये 
सक्षम विषयाकारता होती है । किन्तु सुषुप्निमे ये दोनों ( इन्द्रियसन्ञिकषं ओौर 
मनोगतं वासना ) नहीं रह जातौ इसलिये चित्त निधिषय हो जाता है, जिसी 
प्रकारको विषयाकारता उसमे नहीं रहती । ““सुपुप्निमें चित्तका लप हो जाता 
है" एे्ा जो शान्नकारोे कहा है उसका यही तात्पयदहै कि उस अवस्थामें 
वह किसी प्रकारङ़ विषयोको ग्रहेण नहीं करता । इसोको भगवान्‌ सृतच्रकार 
( ब्रह्मसत्रकार भगवान्‌ बादरायण ) ने दिखाया है-- 

“उत ( मन ) का अपीति ( लय) होने तक ही संसारको व्यपदेश होता 
है 1*" अपीत्तिका श्रथ है लय । मयदिा अर्थम गड अव्यय है। भाव हुधा-- 
अपीति अर्थात्‌ लय जवतक नहो जाय । उस्र मनका लय होनेसे पूर्वं जो 
काल है उसीमें संघार ( आवागमन) का व्यवहार होतादहै। मनका लयः 
हो जाने पर नहीं, यह सृत्रका अर्थं है । यदि कहं कि सुषुप्तिमे भी तो चित्तकाः 
लय हौ जाता है? नहीं, पुप्प उण्नेके वाद फिर ससार-पदका व्यपदेश 
रहता ही है । श्रतः मनका लय नहीं होता वह केवल उस समय निविषय हो. 
जाता हं । विवरणकारने जो “केयं सृक्ष्मता नाम" आदि कहते हुए मनका 
लय होना कटा ह वह दूसरोक्रा मत दिखाया हं उनका जपना अभिप्राय 
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भगवदाकारता तु चित्तस्य स्वाभाविकी तस्य चित्तकारणीभूत- 
सूरुमकारणानिवं चनीयविचित्रानेक्रशक्तिमन्माया विष्ठानस्य नित्यस्य 
विभोस्सर्वान्तर्यामिणस्सवं व्रानुगतत्वात्‌ यथा चटस्य जलादिपूणंता 
कारणसाध्या, श्राकाशपूणता तु स्वतः, तस्य सवंन्यापकत्वात्‌, तद्त्‌ । 
तदुक्तं वातिककारपादे :- 

. वियद्रस्तुस्वभावानुरोघादेव न कारकात्‌ । 
वियत्सम्पूणंतोत्पत्तौ कुम्भस्येवन्दशा धियाम्‌ ॥ 
सुखदुःखादि रूपत्वं धियां घ मादिहेतुतः । 
स्वतस्सिद्धात्मसम्बोवन्याप्चिवंस्त्वनुरोधतः इति ॥ 

चित्तस्य भगवदाकारत्तायाः स्वाभाविकत्वेन हेत्वनपेन्तायां शास्रस्य 
वह नहीं हं । नहीं तो सृत्रसे विरोध हो जायगा । यह तात्पथे हं (विषया- 
कारताकी अस्थिरताका ) । 

भगवदाकार होना तो चित्तका स्वाभाविक ही हं क्योकि चित्तके हेतुमूत 

जो सुक्ष्म भूत है उनकी मी कारण रूप, अनिर्वचनीय, विचित्र ओर अनेक 
शक्तियोसे युक्त जो माया हं उसका अधिष्ठान ( आघार ) विभु ( व्यपिक्‌ ) 
सर्वान्तर्यामी वह्‌ भगवान्‌ सवत्र अनुगत (व्याप्त) रहता हं जैसे वटको 
जलादिपे पूणं करने लिये किसी हेतु ( पूणं करनेवाले ) की अवेक्षा होती 
ह किन्तु आकाशसे तो वह स्वयं ही भरा रहताठं कोक आकाश सवंत 
व्याप्त है। जंसा कि वात्तिककारने कदा हं - 

““वडेने उत्पत्तिकाले ही जो आकाणकी पृणता रहती हं (अर्यात्‌ वह 
साकाशमे पूर्णं रहता ह ) इसमे आकाणष्प वस्तुका स्वमावही कारण हं 
( क्थोकि आकाश सर्वत्र स्वमावतः व्याप्त रहता हं इसीलिये उसमें भी अवश्य 
ही रहेगा ) उसमें किसी कारक ( पूणं करनेवाले } की अपेत्ता नहीं रहती । 
यही दशा वुद्धिकी भी हं । बुद्धिको सुखाकारता अथवा सुखभाघनाकारता 
धमके कारण होतीहै गौर दुःखाकारता या दू खश्राघनाकारता श्रधर्मसे 
होती है । किन्तु स्वतःरसिद्ध जो ञआत्म-सम्बोध ( चिद्रूप श्रात्मा ) उसकी 
घ्यात्ति तो वस्तुके स्वभावानुरोधसे होती है अर्यात्‌ आात्मक्वरूपके सर्वत्र व्याप्त 
होनेसे उससे बुद्धि ( अन्तःकरण ) का पूणं रहना स्वाभाविक ही है 1" 

[ भ्रण्न- | चित्तमे भगवदाकारता जव स्वाभाविक रूपसे रहती ही है 





; ( ६७ } ) 


कोपयोग इति चेदन्याकारताविरोधिभगवद्ाकारतासम्पादनं इत्यवेहि । 
या हि स्वाभाविकी सगवदाकारता चित्तस्य, सा विषयाकारतासहटचरि- 
तत्वात्ततसाधकत्वाच्च न तद्िरोधिनी । णाल्लजन्या तु साघनोपक्रमे 
परोत्तेव भासमानाऽभ्यासक्रमेण विषयाकारतां शनैश्शनैस्तिरोदवती 
साघनपरिपाकेणाप रोत्ततां नीता सती तां सम्‌लवातमुपहन्ति । भरत 
एवोक्तम्‌ -- 
यल्यव्जनाभच रणेषणयोरुभक्तया 
चेतो मलानि विधमेद्‌ गुणकमंजानि । 
तरिमनु विद्ध उपलभ्यत श्रात्मतत्त्वं | 
साक्ञादयथाऽमलदशोः सवितृप्रकाशः 11४० : . 

तो उस उत्पन्न करनेके लिये किसी दृसरे कारणकौ अ्पेक्षाहीन रहैगी तव 
फिर इस भक्तिशाद्की उपणेणिता कटा होगी ? [ चात्पथं यह है कि भगवदा- 
रावनसं चित्तद्रति होती है ओर द्र तचितमे भगवदाकारता प्रविष्ट होती है। 
जवे स्वभावस ही चित्तम भगवदाक।रता मान लेगे तो जगवद(राधनादि 
भक्तिणास्त्रकी उपयोगिता क्या रह जायगी ? | एेना नहींहै। जो चिच्चकी 
स्वाभाविकी भगवदाकारतादहै वह चिपयाकारताके नाथ रहती है -ओर 
उसको साधक है, इसलिये उप्तका विरोध नहीं करती किन्तु भक्तिणास्त्रके 
अनुसार साधना करने वहु दप्तरी ही जंसी प्रतीत होती है। क्रमस्तं अभ्यास 
करते-करते विषयाकारता का धौरे-वीरे लोप करती हुई साधनाके पुष हो जाने 
पर फिर दूसरी सी नहीं लगती ओर विषयाकारताको जडसे उखाड़ फकती 
है । [ जेते घडेमे अ।काशजन्य पूर्णता स्वाभाविक रहती टै किन्तु उसे कोई 
जलसे भरे तो वहु उसका ( जलपृणंताका ) विरोध नहीं करणी 'एेसे ही 
चित्तम भी भगवदाकारता जो स्वाभाविकी रहती है यदि उसे कोई विषया- 


कारतासे भरेतो उसका विरोध नहीं कर सक्तौ इसलिये भक्तिशास्त्र 
आवदयक है । पास्त्रके अनुसार जो भगवदाकारता चित्तमे अधयेगी वह्‌ 


विषयाकारताको फिर उभे प्रविष्ट नहीं होने देगी यह तात्पयं है । ] इसलिये 

कहा है--““जब मनुष्य भगवानूके चरणारविन्दकी इच्छासे विपुल भक्ति 

दवारा गुण कमि उत्पन्न चित्तके मैलकों नष्टुकर देतादै तब उस विशुद्ध 
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यथाग्निना हेम मलजञ्जहाति घ्मातम्पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ । ¦ 
भ्रात्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ।[२५॥ 
यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिघानैः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूम चक्ुयंथेवाञ्जनसम्प्युक्तम्‌ ।1२६॥ 
विषयान्ध्यायतश्ित्तं विषयेषु बिषज्जते । 
मामनुस्मरतध्ित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७।। 
तस्मादसदभिघ्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ ॥२८। 
एतावान्‌ योग श्रादिष्ठो मच्छिष्येस्सनकादिभिः। 
सवेतो मन भ्राकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथाः ॥1१४।। 
स च श्रीकपिलदेवेनोक्तः- 
( निर्मल ) चित्तम आात्मतत्वको रेते प्राप्त करतादै जेस निमंल ट्स 
सर्यंके प्रकाशको प्रव्यक्ष देखता है । ४० ॥ 
जिच प्रकार अग्निसेतपाये जाने पर सुवणं अपने मैलको जला देता 
है गौर चमकते हए अपने वास्तविक स्वरूपका प्राप्त करता उसी प्रकार 
मेरे भक्तियोग द्वारा कर्मकरी वासनाको हटाकर यहे आत्मा भी मेही प्राप्त 
हो जता है । २५॥। 
मेरी पुण्यगाथाओके श्रवण बौर कीतनस्े ज्यो-ज्यों यह आत्मा शुद्ध 
होता जाता है त्योँ-त्यों वहु सूृषक्ष्मातिदुक्ष्म वस्तुको भो इक प्रकार देखता 
जाता है जैसे भञ्जन लगानेपर ओंखसते प्रत्येक सूक्ष्म वस्तु भी दीखने 
लगती है।! २६ ॥ 
 जैमे विषयोका ध्यान करनेवालेका चित्त विषयीहो जाताहै वैसे ही 
निरन्तर मेरा ध्यान करनेवालेका चित्त मुममें ही लीन हौ जाता है । २७॥ 
इसलिये स्वप्नके मनोरथोकी तरह असत्‌ वस्तुओंका ध्यान छोडकर 
मेरी भक्तिसे युक्त मनको मुभे ही लगाओ ॥ २८ ॥ 
मेरे शिष्य सनक आदिने इसी योगका अददेशदियं है कि सव ओरखे 
मनकरो खींचकर वुद्धिपूर्वक जैसे मुभमे लगाया जाय ॥ १४॥ 
इसीको श्रीकपिलदेवने भी कहा है- 
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भनिमित्तनिमित्तेन स्वघमेणामलात्मना । 

तीत्रया मयि भक्तया च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌ ॥२१॥ 

ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण वलीयसा । 

तपोयक्तन योगेन तीत्रेणात्मसमाविना ॥२२॥ 

प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहमिशम्‌ । 

तिरोभवित्री शनक रन्नेर्थोनिरिवारखिः१ ॥२३॥ 
भ्रकृतिः= स्वाभाविकी विषयाका रतेत्यथेः 1 हं गीतासु च-- 

गरोष्वाविशते चेतो गुणाश्चत्तसि च पभो । 

कथमन्योन्यसन्त्यागो मुमृत्नोस्सन्तितीर्षतःः ॥१७॥ 
इति सनकादिप्रर्नस्योत्तरं भगवानुवाच 

मनसा वचसा दृष्टया गृह्यतेऽन्ये रपीन्द्रि्यः। 

भ्रहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यघ्वमञ्जसा२ ॥२४॥। 

जाग्रतस्वप्नस्सुपुप्तच गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 

तासां विलन्षणो जीवस्साज्लित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ 

'(निमंल स्वरूपवाले निष्काम स्वधर्मगचरणसे, चिरकालतक शाल्नोका 
भ्रघ्ययन करके की गईमेरी तीत्र भक्तिसे, पूणं आत्मज्ञानसे, वलवान्‌ वेराग्य- 
से, तपस्या युक्त अष्टाङ्ख योगद, तीव्र अआत्मसमा्धिसे रातदिन जलती हुई 
मनुष्यकी प्रकृति इस प्रकार अन्तर्घ¶न हो जाती है जसे क्रि अरणिसे उत्पन्न 
सन्नि उप्त अरणिकोदही धीरे-धीरे जलाकर नष्ट कर देता है ।। २१-२३॥।। 

प्रकृत्ति अर्थात्‌ स्वामाविकी विषयकारता। हंस्तगीतामे भी-हेभ्रमो ! 
चित्त विषयोमे आसक्त होता है अौर विषय चित्तम प्रविष्ट होतेह, इसलिये 
विषयोंका अतिक्रमण करनेकी इच्छ।वाले मुमुक्ृके चित्त ओर विषय परस्पर 
एक दूसरेका त्याग कैसे करें ? 

सनकादिके इस भरश्नके उत्तरम भगवानूने कहा है ““मनसे, वचनसे 
दृष्टिसे तथा श्रन्य इन्द्र्योसे मी जो कद्ध ग्रहण क्रिया जातादहै वह॒ सबर्मे 
( भगवान्‌ ) ही हें मुभमे भ्रन्य कुछ है ही नदीं, एेऽा विचार पूर्वक सम ।' 

“जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुक्षि ये गुणोे जन्य बुद्धिको वृत्तिर्या हैँ उने 


यह्‌ जीव विलक्षण है जो केवल साक्षी रपसं मान। गया है । 
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यहि संसृतिवन्योऽयमात्मनो गुरवृत्तिदः । 
मयि तुये स्थितो जह्य त्यागस्तद्गुरचेतसाम्‌ ।\ २८1! 
श्रहङ्कारछृतं बन्धमात्मनोऽयं विपर्ययम्‌ 1 
विद्वान्निवि्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ।।२६॥ 
यावन्नानाथघीः पुसो न निवतंत युक्तिभिः! 
जागत्यंपि स्वपन्नज्ञस्स्वप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ 
ग्रसत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तच्छरृता भिदा । 
गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदशो यथा ।1३१।। 
यो जागरे वहि रनुत्तणध्िणोऽर्थान्‌ 
भुङ्क्तं समस्तकरणोह दि तत्सदक्तान्‌ । 
स्वप्ने सुपूप्र उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्वयात्तिगुणवृत्तिदगिन्द्रिये शः । ३२] 
वयोंकि यह संसार-बन्धन आत्माको इन गुण-वृत्तियोका देनेवाला है । 
इसलिये साक्षी ( इन तीनो वृत्तियो से भिन्न चौया } रूप मु परमात्मामें 
स्थित होकर इतका त्याग करदे, इससे विषय ओर चित्तका परस्पर त्याग 
हो जाता दर ॥। 
अहङ्कार कृत वन्धनको आत्माके लिये विपरीत फल देनेवाला समभ 
इसलिये विरक्त होकर तुरीय मुक परमात्मा स्थित हआ ससार-चिन्ताका 
त्याग करदेवे ।1 २६ ।। 
` जव तक मनुष्यक नानात्मिका भेद बुद्धि युक्तियो द्वारा नष्ट नहींहो 
जाती तवतक वद अज्ञानी जागता हुञ। भी सोयासा है अथवा जसे स्वप्नमें 
जागरण सा प्रतीत होतादहै, जो व्यथं है| ३०॥ 
आत्मासे देहादि भाव भिन्न है इक्लिये इनसे उत्पन्न फलः, कमे आदि 
इस आत्मके स्वप्नकी माति मिथ्या है ।।३१॥। 

, च्रिगणात्मिका इत्ति द्वारा प्रकट होनेवाला, इन्दरिणोका स्वामी जो 
परमात्मा जाग्रत्‌ अवस्थामे प्रतिक्षण अपने धर्मंको प्रकट करनेवाले बाह्य 
विषयोको सम्पूणं इन्द्रियों द्वारा भोग करता है, स्वप्नावस्थामे हदयमें 
स्थित होकरवैसेही सूक्ष्म पदार्थोक्रा मोग करताहै भौर सुषुक्तिमे उन 
सभीका नाश कर देता है, वह आत्मा सवत्र व्याप्त होनेसे एक है ॥२३२।। 
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एवं विमृष्य गुणतो मनसस्त्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निधितार्थाः। 
सच्छिद्य हादं मनुमानसदुक्तितीच्ण- 
ज्ञानासिना भजत माऽखिलक्ष शयाविम्‌। ॥३३॥। 
एवं जिन्ञासयाऽपोद्य नानात्वप्रथमात्मनि 1 
उपारमेत विरजं मनो मथ्यप्यं सवं गेः २१) 
इत्यादि । श्रयमच्र निष्कर्षंः-- चित्ते स्वाकारसमपंका ये विषयास्ते 
भगवद्वयतिरिक्ता न भवन्ति, भगवत्यध्यस्तत्वात्‌, भगवत एव 
सद्रूपतया घटःसन्‌ पटःसन्ित्यादिसदाकारेणेव सवं विषयाणां स्फु- 
रणात्‌, “सवे ह्कट्विदम्ब्रह्य तज्जलान्‌" इति श्रुत्या भगवदेको ददधवत्वेच 
भगवदेकस्थितित्वेन भगवदेकलयत्वेन च मृद्धटवदवोधनात्‌ स्वप्नादि- 
इस प्रकार गृणोके दारा मनक्तीये तीन अव्रस्थार्ये (जाग्रत्‌, स्वप्नः 


सुषुष्ति ) मेरी माया वारा मुभपेही कल्पित की गहै । यह सोचकर अनु- 


मान ओर सज्जनोकी उक्ति ( शब्द) दवारा तीक्ष्ण ज्ञानरूप तलवःरसे 


सम्पण सन्देह रूप आधिरयोको नष करके हृदयम स्थित मूक परमात्माकाः 


भजन कशो ।।३३।।' 
^'ठेती जिज्ञासासे नानात्व मको हटाकर सर्वत्र व्याप्त आत्मस्वहूप 
मभ निर्मल मनको अपण करके शान्त हो जाय । ” इत्यादि 


इस सवका सारांश यह्‌ है- चित्तम भ्रषने आकारसे प्रविष्ट होनेवाले 
जो विषय रहैँवे भगवानूमे व्यतिरिक्त र्हीं है क्योकि उनका भी भगवानूमेः 


अध्यात होता है । भगवान्‌ ही सत्‌ स्पदहै श्रौर घटः सन्‌ पटः सन्‌ ( घट दै 
पट है ) इव्यादिमें सत्ता रूपसे ही सव विषयोका भी स्फुरण होता दै, “यह 
सब ब्रह्मही है वयोकि उस ब्रह्मते ही उल्मनन हुभा है उसमें लीन दो जाता 
है "इस श्र तिसे एकमात्र भगवानूसे उत्पन्न, एकमात्र भगवानूमें स्थित ओर 
एकमात्र भगवानूमे वय होनेसे मिद्ी ओर घडेकी भांति जगत्‌ ओर ब्रह्यमें 


भौ अभेद है । स्वप्नादि प्रपच्चकी तरह यह भी वाष्यहै [ जैसे स्वप्नमे हमः 


भपनेको राजा दहा देखते हँ ठो जितनी देर स्वप्न रहता है उतनी देर 
वास्तवमे अग्नेको राजादी समभते दहै किन्तु नीद खुलने षर वहसारा 


१. म० ११।१३।२७-३३ । २. भा० ११।११।२१। ३, छा० ३।१४।१। 
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( ७२ ) 


प्रपञखवद्ाघ्यत्वाच्च । श्रत एव भगवदाकारस्पूर्त्या ते सवं निवतंमा- 
नास्तद्र पा एव भवन्ति, भ्रविष्ठानज्ञाननिवत्यंत्वादघ्यस्तानाम्‌ । 

एवच्च सति विषयनिष्ठः सर्वोऽपि प्रेमा भगवत्येवापितो भवतति, तद्‌- 
व्यतिरिक्तास्फुरणात्‌ । एतादृशौ चावस्था प्रह्वादेन प्राथिता-- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनो । 

त्वामनुस्मरतस्सा मे हृदयान्माऽपसपंतु* ॥इति। 

तस्मादेतादशयुक्तयनुसन्वानेन सर्वाधिष्ठानसन्मावं परिपूणंस- 
भरपञ्च समाप्तहो जतारहै उसी प्रकार जवतक आत्मवोध नहींहो जाता 
तवतक संसार वास्तविकसा प्रतीत होता है किन्तु भगव्स्वङ्पका ज्ञान हो 
जाने पर स्वप्न जगत्‌की भाति इम जगत्‌का भी वाध हो जात्ता है, यह कुच 
नहीं रह जाता 1] 

अतएव ( भगवदध्यस्त होने ओर भगवदचयतिरिक्त न होनेसे ही ) भग- 
वदाकारका स्फुरण होने परवे सारे जागतिक प्रपञ्च प्रयता विपय निवृत्त 
होकर भगवद्रूप ही हो जाते हैँ क्योकि श्रधिष्ठानका ज्ञान होने प्र अच्यरस्त- 
की निवृत्ति हो जाती है। 

[जैसे रस्सीको भ्रमसे साप समभलियातोज्यों ही रस्धीकी वास्तविकता 
प्रतीत हुई घ्यों ही साँपकी स्वयं निवृत्ति हो जायगी । यहां रस्धी है अविष्ठान; 
उसमे सपिका ्रमहोतादहै वह्‌ सपिहुंआ अध्यस्त, अधविष्ठानका जान दहो 
जाने पर पध्यस्तकी निच्ृत्तिहो गई। इमी प्रकार भगवान्‌ है यधिष्ठान, 
उसमें विषयो का अध्यासहोतादहै, ज्यो ही भगवानूकौ वास्तविकता प्रतौ 
होती है त्योंही विषयो की निद्नत्तिहो जाती है । यह्‌ तात्पयं है ।| 

एेश्रा होने पर विषयोमें रहनेवाला भी सम्पूणं प्रम भगवानूको ही अर्पित 
होती है क्णोकिवे विषय भगवानूषे भिन्न नहीं स्फुरित होते। एेसीदही 
अवस्थाकी प्रार्थना प्रह्वादने कौ थो-- 

““अज्ञानियो का विषयोमें जो निरन्तरप्रेमहोतादहै वही भरेम, हूदयमें 

तुम्हारा स्मरण करते हृए मेरा, तुम परदहो गौर वह कभी मरे हदयस 


दूर न हो" 
इमलिये इस प्रकरी युक्तियोके अनुसन्धानसे सर्वाधिष्ठान-सन्मात्र; 


१. विष्णु पुराण १।२०।१६ । 
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( ७३ ) 


च्चिदानन्दघनं भगवन्तमद्यमात्मानं निश्चिन्वतः स्वाप्निकविषयेष्विव 
जाग्रह्िषयेष्वपि तुच्छत्वानुसन्धानेन वैराग्यं महदुपजायते वशीका- 
राख्यम्‌ । एतच्च सूत्रितं भगवता पतञ्जलिना-“दृष्टानुश्चरविकविषयवित्‌- 
ष्णस्य वशीका रसंज्ञावे राग्यमित्ति'” । चतुविधं हि वेराग्यं साव्यसाघ- 
नभावापन्नमागमप्रसिद्धम्‌ । तत्र महता भ्रयासेनापि चित्तदोषानव- 
ष्यं निराकरिष्यामीत्यध्यवसायात्मकं प्रथमं यतमानसं्ञाव राग्यम्‌ । 
ततो निरन्तरमुपायानुष्ठाने क्रियमाण एतावन्तो दोष। इदनीं लोणा 
एतावन्तश्चाव शिष्यन्त इति चिकित्सकवत्‌ प्रतित्तणामवघानं द्वितीयं 
व्यतिरेकसंज्ञावे राग्यम्‌ । एवं प्रतिन्ञणं भूमिकाद्याभ्यासं कुवं तस्सवंतो- 
भावेन बहिररिन्द्रियाखां विषयेष्वप्रवृत्तिर्याऽन्तःकरणे वासनायां 
सत्यामपि, सा तृतीयमेकेन्द्रियसंज्ञावेंराग्यम्‌। एवं भूमिकात्रयाभ्या- 
सादूदृषषु वनितादिष्वानुश्चविक्रेषु स्वर्गादिषु चेन्द्रयेगर ह्यमाणेष्वपि 
पूर्णं सच्चिदानन्दवन, भगवान्‌, अद्रय; आत्मह्पका निङ्चय करते हुए 
म्क्तको स्वप्ने दीखनेवाले विषयोंकी भति जाग्रदवस्थाके विषयों भी 
तु च्छुत्वका विवेक होजानेते वशीकार नामका महावराग्य उत्पन्न होता है। 
यहो संक्ष पमे भगवान्‌ पतजञ्जलिने कहा है--““च््ट ( लौकिक-स््री आदि ) घौर 
प्रानुश्चविक { वैदिक-स्वर्गादि ) विषयोमें तृष्णा न रखनेवालेको जोवंगाग्य 
होता है उसकी वृशीकार संज्ञा है" । 

साघ्यसाघन-भावको प्राप्त हज चार प्रकारका व॑राग्य णाल्ञोमे प्रसिद्ध 
दं--१--““भत्यन्त प्रयत्न करके भी चित्तके दोपो'को अवश्य दूर करूगा'' 
एेला निश्चयारमक पटला वैराग्य हं जिसे यतमान वैराग्य कहते हँ। २- 
इम निड्चयके वाद निरन्तर दोषोको दूर करनेके उपाथोको करते हृए इतने 
दोष मवतक नष्टहो गये ओर इतने अभी शेषँ एना चिकित्सककी माति 
प्रतिक्षण सावधान होकर निरीक्षण करना, दुसरा व्यतिरेक संज्ञक वंराग्यहं । 
३--ईइन दोनो भूसिकाओका अध्यास करते हुए व्यवितिका अन्तःकरणमें 
वासना रहते हुए भी सव प्रकारसे बहिरिद्द्रियो द्वारा विषयोमें प्रवृत्तिन 
होना, तीसरा एकेन्द्रिय संज्ञक वेराग्य हुं । ४--इन तीनो भूमिकाओका 
अभ्यास करते हुए दष्ट = वनितादि लोकिक विषयोका ओर श्रानुश्रविक= 
स्वर्गादि वदिक विषयोका ग्रहण करते हए भी उनमें दोषदष्टिका परिपाक 


( ७४ ) 


दोषदशंनपरिपाकजन्याऽस्पृहात्मिका या चित्तवृत्तिस्सा चतुथं वशीका- 
रसंज्ञावंराग्यम्‌ । तदपि द्विविधघमपरं पर । द्वितीयं सूत्रितं पतञ्ज- 
लिना-“तत्‌ परं पुरुषख्प्रातेगु णवेतृष्ण्यमिति 1” पुरषद्यातिरात्म- 
ज्ञानम्‌। तदनन्तर यतु गखेषु = शब्दादिविषयेषु वैतृष्ण्यम्‌ वे राग्यं 
तत्‌ परम्‌ = श्रेष्ठम्‌ फलरूपत्वात्‌ । ततः पूरवंन्त्वपरम्‌, साधनरूपत्वादि- 
त्यथः । तस्य च लिङ्खमितरफलनिरपेत्नत्वेन मोत्तमात्रस्पृहयालुत्वम्‌ । 
यथा मुचुकुन्दस्य- 
न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिच्छनप्राथ्यंतमाद्ररं विभो। 
भ्राराघ्य कस्त्वामपवगंदं हरे वृणीत भ्रार्यो वरमात्मवन्वनम्‌।५६। 
तस्माद्विसृज्याऽऽशिष ईश स्वंतो रजस्तमस्सत्त्वगणानुबन्धाः । 
निरञ्जनं निगु णमद्रयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 


हो जानेन ( पणं दोप दप्ति ) जन्य स्टृटाङ्प जो चित्तवृत्ति; वही चतुधं 
वशीकार संज्ञा वंराग्यकी हुं । 

वह्‌ भी (वशीकारः) दो प्रकारका होता ह--अपर ओर पर, पतञ्जलिका 
दूपरा सूत्र ठं--““पुरुषदख्याति ( मास्मनज्ञान ) के वाद गुणोभमे होनेवाला 
तृष्णाका अभाव परम वराग्य ह" अर्थात्‌ पुरुषख्यात्ति=श्राव्मन्ञान, उसकं 
अनन्तर गणो मे -=णन्दादियोमें जो वैतरृष्एय=वैराग्य, वह पर=श्रष्ठ 
वराग्य हे क्योकि वही साव्य=फलल्प ह । ओर उससे पू्व॑का अपर वंराग्य 
हे क्योकि वहु इस साघ्यका साधन ल्प हुं । उसका लक्षण केवल इतर 
फलो से निरपेक्ष होकर मौक्षमाव्रकी स्वहा करनाहीदै) जैसे मृचकरुन्दका 
कयन ट-- 

"हे प्रभो ! जिसे श्वष्ठ दुसरा कोई प्राथ्यं हो ही नहीं सकता एेसे आपके 
चरणाविन्दका सेवन करनेक सिवा दूसरा कोई वर में नहीं चाहता । हि हरे ! 
कौन एसा ज्ञानी व्यक्ति होगा जो अपवग देनेवाले श्रापको आराधना 
करके अपनेको वन्धनमें डालनेवाला वर मागे ।(५६।। 


१.१. फ.ब.भ. मये पवगं कहलाते है! इनके प्रतीक ह प-पाप~पररएय, 
क-फल ( कमकि ); व-वन्वन, भ-मेद ओौर म-मोह्‌, यह पवग जिसमें नदीं 
होता भर्थात्‌ इसके विपरीत अपवगं == मोक्न हे 1 | 


( ७५ ) 


चिरमिह वृजिनातंस्तप्यमानोऽनुतापे 

रवित्रृरपडमित्रोऽलन्वशान्तिः कथञ्चित्‌ । 

शरणद समुपेतस्त्वत्पदान्जं पराम 

चभयमृतमशोकं पाहि साऽऽपन्नमो शः 11 इति।। 
एतादशदशायाञ्च भगवप्प्रेमा न पराद्धाष्ठामविरोहतीति तदधरं 

तं प्रति भगवतोक्तम्‌-- 
त्तात्रघमंस्थितो जन्तूनवधीमृगयादिभिः। 
` समाहितस्तत्तपसा जद्यघम्मदपाश्चयः ॥६३॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ सवं भूतसुहृत्तमः । 

भूत्वा द्विज वरस्त्वं वं मामन्ते ब्रह्म यास्यसिः ॥।इति।॥। 

भ्रपरवेराग्य-च सूत्रितं पतञ्जलिना-““दृष्रानुश्चरविकविषयवितृष्एस्यः 


इसलिये हे ईश ! सव ओरसे मिलनेवाले रजस्तमःसतस्व गुणो से युक्त 
प्राशीर्वादो को छोड़कर निरञ्जन, निगु ण, अद्य, ज्ञप्तिमात्र परमपुरुष तुमको 
प्राप्त होता हूं ।५७॥। 

चिरकालतक पापो सं सताया गया, पश्चात्तापो से संतप्त, षट्‌ रिपुओ 
(काम); क्रोव, लोभ, मोह; मद, मात्सयं })के शान्त न टोनेसे किसी प्रकारः 
भो श्ान्तिन पाकर दहे शरणद ! अभय देनेवाले, ऋतखूप ओर णोकरहित 


आपके चरणकमलो में प्राप्त हाहं । हे परास्मन्‌ ! हे ईश ! शरणमे अये हृए 
मेरो रक्षा कीजिये 1 ५८।॥। 


एेसी अवस्थामे भी भगवल्प्र॑म पराकाष्ठाको , नहीं पहचता इसके लिये 
मुचकुन्दसे भगवानूने कहा है- 

क्षत्रिय धममें रहकर मृगया आदिसे तुमने वहुत्से प्राणियोका वघ 
किया है इसलिये मुभ्मे व्यान लगाकर तपस्या द्वारा समाविनिष्ठहो उस 
पापको धो डालो । है राजन्‌ ! तवर दुरे जन्ममे सब प्राणियोके अत्यन्त 
हितैषी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर अन्तमें मु परब्रह्यको प्राप्त होओगे ॥६३-६४॥। 

प्रपर वराग्यको भी पतञ्जलिने सूत्ररूपमे कहा है-- “र ( लौकिक 
वनितादि ) गौर आनुश्रविक ( वंदिक स्वर्गादि ) विषर्योमे -त्ृष्णा(रहित होने 

पर वशीकार संज्ञक वैराग्य होतादहै।' 


१. मा० १०।५१।५६-५०८ 1 २. मा० १०।५१।६३-६४ 





(७) 


वशीकारसंज्ञा राग्यम्‌”” इति । तेन न प्रेमपरमकाष्ेति न तदानीमेव 
कृताथंता, परव राग्याभावेन भक्तिप्रकर्षाभावात्‌, तस्यव कृतकृत्यताहे- 
तुत्वादित्यथः । परवे राग्यस्य लिङ्क मोक्तपयन्तसकलफलनि रपेन्ञत्वम्‌ । 
यथा-- 

इमं लोकन्तथेवामुमात्मानमुभयाऽऽयिनम्‌ 1 

भ्रात्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः" ॥३६॥ 

विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेकं विश्वतोमुखम्‌ । 

भजन्त्यनन्यया मक्त्या तान्‌ मृत्योरत्तिपारये ।४०॥ 

सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥।१३॥ 
नेकात्मताम्मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि २ ।३४।। 


इससे भी भ्रेमकी पराकाष्ठा न होनेसे उसी समय कृतकृत्यता नहीं होती । 
क्योकि पर वराग्यन होनेसे भक्तिका प्रकषं इसमे भी नहीं होता। पर 
वैराग्य ही कृतकृत्यताका हेतु होता दहै । परवंराग्यका लक्षण होता दहै मोक्ष 
पयन्त सम्पूणं फलोसे निरपेक्ष टना । जेत -- 

^" लोक आर परलोक दोनों घूमनेवाले आत्माको भौर उस 
घा्माके पीले-पीदे चलने गले घन, पशु, गृह आदिको भी छोड़कर मुभ 
विश्वतोमृखको ही जो अनन्य भावसे भजते उन्हे ही म मृटयुसे पार 
कृरता हं ॥३६-४०।। 

भक्तजन मेरे भजनके सिवा मृभसे दिये जति हुए सालोक्य, साष्ट, 
खामीप्य खौर सारूप्य मुक्तिको भी नहीं लेते स्वय इनको चाहना तो 
दुर रहा ॥ १३ 

मेरे चरणोंकी सेवा लगे हए मरेही निमित्त कमं करने वाले कुष 
जक्त तो मेरी सखूपताको ( मुभमें एकात्म भावको ) भी नहीं चाहते। वे 
देसे मक्त जो एकत्रित होकर परस्पर मेरे पुश्षार्थोकी प्रशसा किया 
करते हँ ॥ ३४।। 
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न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ 1 
न योगसिद्धीरपुनर्भेवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनाऽन्यत्‌ः ॥ १४] 
प्रह्लादः श्रहन्त्वका मस्त्व द्धक्तस्त्वच स्वाम्यनपान्नरयः। 
नाच्यथेहावयो र्थो राजसेवकयोरिवः ॥1६॥। 
पृथुः- न कामये नाथ तदप्यहं क्वचि- 
न्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। 
महत्तमान्तह्‌ दयान्मुखच्युतो 
विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥२४।। 
घ्रुवः-या निवृ तिस्तनुभृतां तव पादपद्य- 
घ्यानाद्धवज्जनकथाश्र वोन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमा भूत्‌ 
किम्बन्त कासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌ *।।१०॥ 
जिसने सृकमे अपनी आत्माको भपित कर द्ादहै। मेरेक्जिवा उसे 
पारमेष्ठय ( ब्रह्मलोक ) का, स्वगंलोकका, सम्पूणं भूमण्डलका अयवा 
पाताललोकका आविष्य मभी नहीं चाहिये । वह योगकी नाना सिद्धियो- 
यहां तक कि मुवितको भी नहीं चाहता ।। १४॥ 
प्रह लादने कहा है- मे जापका निष्काम भक्त हूं श्रौर श्राप मेरे निरपेक्ष 
स्वामी है । इसलिये राजा भौर सेवकको तरह हम दोनोका सेन्यप्तेवकभाव 
नहीं है ।।६£॥। 
पथूने कहा ्ह-दहे नाय ! आपके भक्तके हूदयसे मुखद्रारा निकला 
हुआ आग्के चरणकमलका मकरन्द जिस कैवल्यमें नहीं है एसे कैवल्यको 
मे नहीं चाहता । मुभे यही वर दीजिये कि आपकी कथा सुननेके लिये मेरे 
दस हजार कान दहो जायं 1 ( अर्थात्‌ १०००० कानोते जितनी कथा सुनी 
जा सकती है इतनी मे सुत्ु ) ।२४५। 
घ्रवने कह है-हे नाय ! सव देहधारि्योको आपके चरणाविन्द 
के न्यानसे अथवा मक्तजनोके साथ आपके कथा-श्रवणसे जो भानन्द 
मिलता है वह आत्मानन्दरूप ब्रह्मे भी नहीं मिलता 1 कालके खङ्गसे चछिन्न- 
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महिष्यः--न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वेराज्यं पारमेष्ठ्यं वा श्रानन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
कामयामह्‌ एतस्य श्री मत्पादरजश्श्िय 
कुचकुङ्कूमगन्धाल्यम्मूर्ध्ना वोद गदाभृतः ॥४२॥ ` 
इन्द्रः--प्रत्यानीताः परम भवता चायता नस्स्वभागा 
देत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्ुगृहं प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रृषतान्ते 
मुक्तिस्तेषान्न हि बहुमता नार सिहापरंः किम्‌: ।४२॥ 
तथा--यस्य भक्तिभंगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतोऽमृतास्भोधौ क्रि्चुद्रैः खाततकोदकंः२।।२२॥ 
चृत्र-न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सावंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेवं वा समञ्जस त्वां विरहय्य काङ्क्ञे ।२५। 


भिन्न हृए .( पुण्य क्षीण होनेसे खण्डित ) विमानोसे नीचे गिरनेवाले स्वगं 
वार्सि्योकों वह भानन्द मिले, यह्‌ कैसे स्मव ह ।।१०॥ 
रानियो ने कहा है--हे साध्वि! हमे साम्राज्य, स्वाराज्य, भौज्य 
अथवा मौम (सारी प्रध्वीका आचिपत्य ) वेराज्य, पारमेष्ठय ( ब्रह्माका 
पद ) अथवा कभी नष्टन होनेवाला हरिका पद भी नहीं चाहिये । हमत) 
केवल स्तनो मे लगाये जानेवाले कुङ्कुमकीसी गन्धसे भरे देए, गदाधारी 
भगवानूके चरणकमलकौ रजश्रीको किरम धारण करना चाहती हं ॥४१-४२) 
इन्द्रने कहा दै--दहे परमेश्वर ! हमारी रक्षा करते हुए आपने दंत्यसे 
अपना ही यन्ञभागलौटाया है श्रौर देद्य ( हिरण्यकशिपु ) के भयसे आक्रान्त 
हमारे हदयकमलङ्पी अपने निवास स्थानको विकसित कियादहै। हि नाथ । 
दे नारषिह ! कालग्रस्त होनेसे भ्रति तुच्छ इस त्रिलोकोकी तो वातही क्या 
है आपके भक्तो को तो आपकी भक्ितिके सामने मूर्त्ति भी प्रच्छी नहीं लगती 
फिर अन्य ( पुर्षार्थो)कीतो बात ही क्या ह ? 1४२ 
निःश्च यसात्मा भगवान्‌ कृष्णम जिसकी टट़मक्ति है उसे क्षुद्र विषयोसे 
क्था प्रयोजन दहै जैसे अमरृत-समुद्रमे गोते लगाता हुभ्रा व्यक्ति गढेयोके 
जलसे क्या करेगा ॥२२।। 
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श्रुतयः--दुरवगमात्मतस्वनिगमाय तवाऽऽत्ततनो- 
. एचरितमहामृताव्धिपरिवतंपरिश्रमणः । 
न परिलषन्ति केचिदपवगं मपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसङ्खविसृएटगृहाः ।।२१॥ 

एवमन्यदप्यूहुनीयम्‌ । एतादृशे मोक्तपयन्तसकलफल नि रपे ्ञत्वूपे 
परवेराग्ये सत्ति फलान्तरे प्रेम्णोऽनुदयात्‌ परमानन्दरूपे परमात्मन्येव 
भ्रमा पराद्धुष्रामारोहति । यथा वृत्रस्य-- 

भ्रजातपन्ता इव मातर खगास्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुघार्ताः। 
भियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दात्त दिदन्ते त्वाम्‌ ।॥॥२६।इति। 

श्रत एव ज्ञानं विना परवेराग्याभावात्तदते च भगवत्परेमपरा- 
काष्ठा भावतत्तदर्थं ज्ञानं रम्ये दृटीकतेव्ये । तदुक्तम्‌-- 

वृत्नने कंहा है--ह सर्वसमृद्धिमान्‌ ! आपको छोडकर मुभ स्वगंलोक, 
ब्रह्मलोक, सम्पूरणं पृथ्वीका आधिपत्य; पातालका जाधिषत्य, विभिन्न योगज 
सिद्ध्या, यर्हातिक कि मोक्ष भो नहीं चाहिये* ।२५॥ 

श्रू तियो ने कहा है--हे ईश्वर ! दुर्वोवि आत्मतस्वको वत लानेके लिये 
श्रवतार वारण करनेवाले अ।पके चरित्ररूप समूद्रमे स्नान करके श्वमरहित 
हए तथा आपके चरणारविन्दो मे हसकौ भाति रमण करनेवाले भक्तजनोके 
संगसे, जिन्हो ने गृहादिमें जसक्तित्यागदीदहै एसे कई मक्तजन मोक्षकी 
भी इच्छा नहीं करते ।।२१॥ 

इसी प्रकार अन्य भो प्रमाण समभते चाहिये । एसे मोक्षपयंन्त सम्पूणं 
फलो मे निरपेक्ष होना रूप परवैराग्य जवदहो गया, तव दूरे फलोमेंप्रम 
उदय ही नहीं होगा । अतः परमानन्दरूप परमात्मामे भेम पराकष्ठाको आख्ढ्‌ 
हो जाता है । जेमे बत्रका-- 

जैसे पंखविहीन छोटे-छोटे पक्षी श्षुधातं इए . अपनी माकी प्रतीक्षा 
करते टै, जैसे क्षुवातुर वच्डे अपनी माके दूधकी .प्रतीक्षा करते हँ ओर जैसे 
मोहित हिर काभिनी अपने प्रवासी पतिक प्रतीक्षा करतीहै इसी प्रकार 
हे कमलनयन ! मेरा मन आपके दश्नोकी प्रतीक्षा कर रहाहै।२६॥ . 


सव चूकि ज्ञानके विना परवैराग्य नहींहो सकताओर परवैरग्यकेः 
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भ्रसेवयाऽयम्प्रकृतेगु णानां ज्ञानन वे राग्यविज्‌म्भितेन । 
योगेन मय्यपितया च भक्तया माम्प्रयगात्मानमिहावरुन्धेः।॥२७॥ 
ज्ञानवे राग्ययुक्त न भक्तियोगेन योगिनः । 
त्तेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकरतो भयम्‌! ।1४३॥ 
इत्यच्युताङ्घधिम्भजतोऽनुवृत््या भक्तिविरक्तिभंगवत्प्रबोधः । 
भवन्ति वं भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति सान्ञात्‌* ।४६॥ 
भागवतस्य ==मगवद्धर्मानुष्ठातुः प्रथमं भगवत्प्रोधस्ततः परं 
वेराग्यं ततः प्रेमलन्ञणा भक्तिरित्यर्थः । 
एतच्च दशितमुद्धवाय श्रीभगवता-- 
ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ठस्स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः । 
स्व्गंश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रियः 1२ 
विना भगवत्प्रेम पराकाष्ठाको नहीं पहुचता, शसलिये उच्छरृष्ट म गवत्प्रमके लिये 
ज्ञान ओर वेराग्यको दढ करना चाहिये । इसलिये कहा है-- 
प्रकृतिके गुणो मे आ्क्त न टोनेसे, वैराग्यद्वारा बृद्धिको प्राप्त हए 
ज्ञानसे, योग द्वारा तथा ममम सवत्मिरूपेण समपित भक्तिसे मु परमात्मा- 
को अपने हृदयम अव रुद्र कर लेता है ।२७।। 
ज्ञान वेराग्यसे युक्त भक्तियोगके द्वारा योगीजन अपने कल्याणके लिये 
मेरे. उस चरणमूलमें प्रवेश करते टँ जहां किती प्रकारका भय नहीं 


होता ।1 ४३ 
हे राजन्‌ 1 इस प्रकर भगवान्‌के चरणोकी भक्तिका बरावर अध्यास्त 


करनेसे उक्त भगवद्‌मवत्तको अवश्य ही भगवानु प्रेम, संसारसे वैराग्य 
ओर भगवत्स्वरू्पका ज्ञान हो जातादहै ओर फिर वह्‌ साक्षात्‌ परमशान्तिको 
प्राप्त होत्ता है ।।४३॥। 

भागवत अर्थात्‌ भगवद्‌वर्मोका अनुष्ठान करनेवाले भक्तको पहिले भगव- 
तप्रवोघ, फिर परवराग्य ओर तव प्र मलक्षणा भक्ति होती है, यह तात्पयं 
रै 1. इसीको श्री भगवानूने उद्धवके लिये प्रकट किया है-- 

ज्ञानीके लियेतोमं ही इष्ट स्वाथ ओर उसकी प्राप्ठिका साधनदहूं 1 मेरे 
विना उषं स्वग, मोक्ष श्रौर अन्य कोई मी पदां प्रिय नहींहै।।२॥ 





१, भा० ३।२५।२५, २, भा० ३।२५।४३, ३. भा० ११।२।४३॥. 
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ज्ञानविज्ञानसम्पन्नाः पदं श्रेष्ठं विदुमम। 
ज्ञानी प्रियततमोऽतो मे ज्ञानेनासौ विभति माम्‌? 11२३ 
कीदशं तजञ्ज्ञानमित्याकाङ्त्तायां संक्तेपेण तदुक्तम्‌- 
त्वय्थृद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो 
माय।ऽन्तराऽऽपतति नाद्यपवगंयोयत्‌.। 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किस्य 
राद्यन्तयोयंदसतोऽस्ति तदेव मध्ये 11७1 
. भगवद्यतिरिक्त' सवं मागमापायित्वात्‌ स्वप्नवन्मायिकं तुच्छं 
दुःखरूपचख हेयम्‌ । भगवानेव सत्यस्स्वप्रकाशपरमानंन्दरूपो न्त्य 
विभुश्चोपादेय इति ज्ञानमित्यथंः । श्रीम दगवद्गीतासु च तदेवोक्तम्‌- 
चतुविधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोऽजु न । 
भ्रार्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषंम ।१६॥ 


ज्ञान.विज्ञानसे सम्पन्न व्यक्ति ही मेरे श्रेष्ठपदको. जानते हँ इसीलिये म॒मे 
ज्ञानी भियरहै, वयोकि वहु ज्ञानद्वारा दही मूक. धारण करता है ।।३।। 
वह॒ ज्ञान कसा है ? पेपी आकाक्षापर सक्षेपमे कहादहै 


“हे उद्धव } तीन प्रकारका ( देह, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण रूप) 
जो विकार तुममे आशित है व्ह सव मायासरे उत्पन्न हुमा है) क्योकि यह 
रज्जुमे सपंकी भति कैवलं मध्यमेही प्रतीत होता है आदि-भन्तपें नहीं 
रहना । इसलिये इसन माधिक देहादिका जन्म आदि होनेपर तुम्हारा जन्मादि 
क्यों हो ( क्योकि तुमतो निध्िकार ब्र्यहीदहो )। भ्रसत्‌ पदाथ ( जेषे 
सर्पं ) के आदि अन्तमेजो (रज्जु) थावही (रज्जुही) मध्यमे भी है 
( किन्तु मायासे सपं प्रतीत होता है ) ।'७॥ 

भगवानूसे अतिरिक्त सव आआगमापायि (प्रसङ्कवश भाने भौर जाने चाले 
भर्यात्‌ नाशवान्‌ ) होनेसे स्वप्नकी तरह मायाजन्य, दुःखलूप भोर हेय है। 
भगवान्‌ ही सव्य, स्वयंप्रकाश, परमानन्दरूप, नित्य, विश्रु होनेसे उपादेय 
( ५५ ) है, यही आत्म-ज्ञानदहै। यह्‌ तात्पयं है । भगवद्गीतामें भी यही 
कहा है-- | 

"हे भरतषंम ! उत्तम कर्मवाले चार प्रकारके भक्तजन मूं भजतेरहँ 


१, मा० ११।१६।२-३, २. भा० ११।१६७॥ 





( ८२ ) 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथं महं स च मम प्रियः ॥१५७॥ 
` उदारास्सवं एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
भ्रास्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्धतिम्‌ ॥१८॥ 
अह्नां जन्मनामन्ते ज्ञानवाचु मां प्रपद्यते । 
वा पुदेवस्सर्वमिति स महात्मा सुदुलं भः‹ ॥१६॥इति। 
वासुदेवातिरिक्त सवं सत्यन्नास्ति मायिकत्वात्‌, वासुदेव एवात्म- 
त्वात्‌ प्रियत मत्सत्य इत्यथंः । एतादशज्ञानपूवं कवं रागय दशितम्‌ - 
शरुतिः प्रत्यक्तमेतिह्यमनु मानञ्चतुषटयम्‌ । 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्विकल्पात्‌ स विरज्प॑ते । १७ 
थात, जिज्ञासुर, अर्यार्थी* मौर ज्ञानी ।१६॥ 
उने भी नित्य मुपे एकीमावसरे स्थित हुआ ज्ञानी भति उत्तम दहै 
क्योकि ज्ञानीको मै अत्यन्त त्रिय ह भीर वहु मुं भी अत्यन्त प्रिय है।१७॥। 
यद्यपिये सभी उदार ( क्योकिश्वद्धा सहित मेरा भजन करतें) 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेर। ही स्वख्प है, एेसा मे समता हूं । क्योकि वह 
स्थिरवुद्धि होकर उत्तम गतिषू्प मुभमे ही स्थित है ॥ १८।। 
वहत जन्मोके बाद अन्तम ज्ञानी मुभे भ्रप्तहोताहै। जो सखव करद 
वासुदेव हीर्है ( भर्थात्‌ भगवानके सिवा ओर कुछदहै ही नहीं) रेषा 
समता है वह्‌ महात्मा पुरुष अत्यन्त दलम है | १६।। 
बामुदेवसे अतिरिक्त सब कुं प्रसत्य है क्योकि शेष सव मायासे उत्पन्न 
हआ है । वासुदेव ही षपरमाट्मस्वरूप होनेसे सत्य है, यह्‌ तात्पयं है । एेसा 
ज्ञान होनेके वाद ही वैराग्य होता है, यह्‌ दिखाया है-- 
“श्रुति ( वेद }), प्रत्यक्ष, एेतिह्य ( अनुमवी लोगो के अनुभव ) घमौर 
अनुमानये चार प्रमाण है । इन प्रमाणो में अनवस्थान होनेसे अर्याव्‌ इनसे 
बाधित होनेसे वह विकल्पते विरक्त होता है ।। १७॥ 
१, गी ७।१६-१९, . 
२. अपने संकट निवारणके लिये मुभ भजनेवाना । 
३. यथा्थं्प मुम जाननेकी इच्छावाला । ॑ 
४. सांसारिक पदार्थोकी प्रापक लिये मुं भजनेत्राला । 
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कमंरां फलङ्पत्वादा विरिञ्चादमङ्धलम्‌ । 

विपश्चिन्नश्वर पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ।।१८॥ 
तथाऽन्यत्र- 

कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यं सुखाय च । 

पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ \॥१८॥। 

नित्यातिदेन वित्तेन दुल भेना्ममृत्युना । 

गृह पत्याप्तपशुभिः का भी तिस्सा वितेश्चलैः ॥१६॥ 

एवं लोकः पर विद्यान्नश्वरं कमनिमितम्‌ । 

सतुल्यातिशयध्व स यथा मण्डलवतिनाम्‌ ।२०॥ इति । 
कीटशी भगवद्धर्मानुष्रातुर्ञानवे राग्यपूविका भगवति भक्तरुदेती- 

स्याकाङ्नत्तायामुक्तम्‌. 
यद्यनीशो धारयतु मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्नस्समाचर ॥२२। 


सभी कमं परिणामी ( फल देनेवले ) है, इसलिये ब्रह्मलोक षय॑न्त 
सभी अच्षट सुखोको मी दृष्ट सुखो की माति ही विद्वानु पुरुष अमङ्गल जान 
कर नाणवान्‌ समर ॥।१८॥ 

ओर प्रन्यत्र भी कहा है- 

८"दु;खनिवृत्ति एवं सुख प्रापिके लिये कर्मोको प्रारम्भ करते हृएस्त्री- 
पुरुष रूपसे विचरणणील मनुष्योकं कमं फनो कौ विपरीतताको देखे ॥१८॥ 

स्वेदा दुःखद, घोर परिश्रम साध्य, अपनी मृ्युकं कारणभूत धनर 
तथा कर्मो दवारा प्राप्त किये गये धर, पत्र, बान्धव, पशु आदिते क्या सुक्ल 
श्राप्त होगा ( जो स्वयं नाशवान्‌ हैँ ) 11१६।। 

जैसे मारडलिक राजाओ'का एेश्वयं अपनेमे बराबर वालो से सघषं ओर्‌ 
धिक वलणशालीषे भययुक्तं बना रहता है इसी प्रकार कर्मोसि निर्मित परः 
लोकको भी नाशवान्‌ ही समभे।। २०1 

घव भगवंद्धमंका अनुष्ठान करनेवालेको ज्ञान वैराग्य पूविका कसी 
भक्ति उत्पन्न होती है, इस आकाक्ामे कटा है- 


` यदि मुकं परब्रह्म निश्चल होकर कर्मको धारण नदीं कर खकते 
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श्रद्धालुमे कथाश्श्यृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 
गायन्ननुस्मरञ्जन्म कमं चाभिनयन्‌ मृहुः ॥२३॥ 
मदथे ध्मंका पार्थानाचरत्‌ मदपाश्रयः । 
लभते निश्चलाम्भाक्ति मय्युद्धव सनातने ।1२४।। 
तश्रा- 

` भक्तियोगः पुरं वोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथधिष्यामि मद्भक्त; कारणस्परम्‌ ॥१६॥) 
श्रद्धाऽमृतकथायाम्मे शश्वन्मदनुकीतंनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवनं मम ॥ 
ग्रादरः परिचर्यायां सर्वाद्धिं रमिवन्दनम्‌ 
मद्धक्तप्‌जाऽभ्यधिका सवंमूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ 
मदर्थष्व ङ्गचेष्ठ। च वचसा मदुगुणेरणम्‌ । 
मय्यपणञ्च मनसस्सवंकामविवजनम्‌ २२ 


हो तो सव कर्मोक्ि ( कमंफलोसे ) निरपेक्ष होकर आचरण करो) 
उद्धव ! श्रद्धालु होकर मङ्गलकारिणी ओर लोको पावन करनेवाली मेरी 
कथोगो"को सुनता हुआ, उनका कर्तन ओौर स्मरण करता हु, मेरे जन्म 
शौर कर्मोक्र॥ वार-वार अभिनय करता हुआ, मेरी शरणमे आकर मेरेही 
निमित्त घमं, काम ओर अर्थका अचरण करता हुआ सुभ सनातनमें निश्चल 
भक्तिको प्राप्त होत) है ।। २२-२४॥ 
` तथा--“हे निष्पाप उद्धव ! भक्तियोगतो मेने ्रापसे पहिले ही कह 
दियादहै फिरमभी आपकी उनमें प्रीति दहै इसलिये अपनी मक्तिके उत्तम 
कारणोंको फिरसे कर्हुंणा ।। १६ ।। 

` अमृत तुत्य मेरी कथामे शद्धा, त्रार-वार मेरा कीतंन, मेरी परजाम 
आस्था, स्तुतियों द्वारा मेरा स्तवन, मेरी सेवामें मादर, रमस्त भङ्गो द्वारा 
` भरा अभिवादन, मेरे भक्तोका सम्मान, सव प्राशियोको मेरा ही स्वरूप 
समना, देहकी सम्पणं चेष्टाए मेरे लिये ही करना, वाणीसे सवंदा मेरे 
गुणका वर्णन, मनको मुभे अपंण कर देना, समस्त कामनाओं का परि- 


२. भा० ११। ११।२२-२४ 
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मदर्थेऽथं परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
इ दत्त हुतं जपतः मदथं यदुव्रतन्तपः ॥२३॥ 
एव धर्मरमनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌। 
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥२४॥ 
तथाऽन्यत्र- र 
तस्मादुगुरुम्प्रपयेत जिज्ञासुश्श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमाश्चरयम्‌ ॥२१॥ 
तत्र भागवतान्वर्माज्छिन्तेदुगुवात्मिदैवतः । 
प्रमा प्रयाऽनुवृ्या येस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥२२॥ 
सवेतो मनसोऽसड गमादौ सङ्ग साधुषु । 
दयाम्मत्रीम्प्रश्रमरच भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
शौचं तपस्तितित्ताच मौनं स्वाघ्यायमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मच महिसाश्च समत्वन्द्न्दसंज्ञयोः ॥२४॥। 
सवं त्रात्मेश्व रान्वीत्तां कंवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ।॥२५॥ 
त्याग, मेरेलिये समस्त धन-भोग भौर सुखका त्याग, तथा मेरेलिये किय 
इए यज्ञ; दान; होम, जप, ब्रत+ तपस्या इस प्रकारके धमपि भात्मतिवेदन 
करने वाले मनुष्योकी मुभमे भक्ति होती ह । फिर देसे भक्तके लिये कौनसा 
अभीष्ट अथं शेष रह जाता है ॥ २०-२४॥। 
तथा भ्रन्यत्र भी कदा है- ; 
“८इसलिये उत्तम कल्याणको जाननेकी इच्छवाला पुरुष शब्दरूप ब्रह्म 
भौर परब्रह्ममें निष्णात ( विद्वान्‌ प्रौर कमठ ) तथा रागद्वषसे रहित गुखकी 
शरणमे जवे ।। २१॥ 
वहाँ गुरुको ही श्रात्मस्वरूप भौर देवता मानकर छल कपट रहित सेवा . 
करके उन भागवत धर्मोको सीखे जिनसे आत्मज्ञान देनेवाले श्रामर्प 
भगवान्‌ प्रपन्न होते है! २२॥ 
पहिले स्वंत्र ्नी-पुत्रादिमे अनाप्तक्ति, फिर सज्जनोकी सङ्कति, ओर 
भ्राणियोमे निष्कपट होकर यथोचित दया, मित्रता एवं विनयको सीखे । 
शौच, तए; क्षमा; मौनः, स्वाध्याय, सरलता; ब्रह्मचयं, अहा ओर शीत- 
उष्ण, सुख-दुःखादि दन्द्ोको खहन करना सीखे ॥ २३-२४ 





( ८६ ) 


श्रद्धाम्भागवते शास्ते ह्यनिन्दाऽन्यत्र चापि हि । 
 मनोवाक्कमंदण्डचख सत्यं शमदमावपि ॥२६। 

श्रवरणङ्ीतंनन्ध्यानं हरेरदभुतकमं णः । | 

मकमं गुणाना ख तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ।२७॥। 
इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः श्रियम्‌ 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ श्राणान्‌ यत्‌ परस्मं निवेदनम्‌ ॥ १८) 
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहूदम्‌ । 
परिचर्या (र्या) चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ।२६) 
परस्परानुक्रथनं पावनं भगवद्यशः । 
मिथो रतिभिथस्तुष्ठिनिवृत्तिमिथ भ्रात्मनः ॥॥३०।] 
स्मरन्तस्स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहर हरिम्‌ । 
भवत्या सञ्जातया भक्त्या विच्रत्युत्पूलकां तनुम्‌ ॥३१।। 


सव प्राणियोमे चेतनरूप भात्मा मौर नियन्ता ईश्वरका दशन, एकान्तमें 
निवासः; गृदशन्यता, वल्कलवल्न धारण भौर जो कुछ भिलजाय उसीसे सन्तोष 
करना सीखे ॥ २५॥ 
भागवत शाघ्में श्रद्धा, अन्यशाल्नोको निन्दा न करना, मन वाणी एवं 
कर्मो का संयम, सत्य; अन्तरिन्द्रिय तथा ३हिरिद्ियोका निग्रहुकरना सीखे २६ 
` अद्श्ुत कर्मोवाले भगवानूके अवतारो, लीलाभ्रों एवं गणका श्रवण- 
कीतंन गोर ध्यान, उस भगवानूकी प्राप्भिके लिये विविध चेषठाए सीखे ।२७॥। 
यज्ञ, दान, तप; जप, सदाचा< ओर भी जो-जो अपनेको त्रिय हो चली, 
पुत्र, गृह, प्राण आदि सवको परमेश्वरके अपण करना सीखे।। २८॥ 
इसी प्रकार कृष्णको ही स्वामी माननेवाले भक्त मनुष्योसे स्नेहभाव 
तथा भगवांनूके स्थल-सूष््म दोनों रूपो मेँ व भगवद्‌भक्तो ` तथा स्वघर्माचरणा- 
नुरागी मनुष्यो में पुजाभाव रखना सीवे ॥ २६॥। 
 भगवानूके पवित्र यशको परस्पर संलाप, उसमें परस्पर प्रम सन्तोष भौर 
उससे दुःखोकी निच्रत्तिको सीखे ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्चवणादिरूप भक्तिसे जन्य जो प्रम-लक्षणा भक्ति, उससे 
पापपुञ्जविनाशक हरिका स्मरण करते हुए गौर दूसरोको भी स्मरण करति 
इए पुलकित शएरीरको धारण करते हैँ ।। ३१॥ 


( ८७ ) 

उपायाः प्रथमस्कन्धे नार्देनोयवशित। र 
सङः त्तेपःत्तानहं वच्ये भूमिमेदविभागतः॥२३।) 

थमस्महतां सेवा, वा ततः। . 
द्धाऽथ तेषां धमष, ततो दरिशुणश्चतिः 1३७] ` 
ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः, स्वरूपाधिगतिस्ततः। 
भेमचरद्धिः परानन्दे, तस्याथ स्फुरणं ततः ।।३५॥। 
भगवद्धमंनिषछठाऽतस्स्वस्मस्तदगुणशालिता । 
भरस्णोऽथपरमा काण्टेत्युदिता भक्तिभूमिकाः 1३६ 

( श्रीमद्‌भागवतके ) प्रथम स्कन्धे नारःने जिन उपयोका वणेन 
किया है सक्षेषसे उन्ीको भूमिकाञंके भेदसे म ( प्रकृत ग्रन्थकार मधुसूदन 
सरस्वती ) कटूंगए ।।३३॥ 

(१) सव्रभ्रथम महापुरुपोकी सेवा, (२) इसके वाद उनकी दयाका पात्र 
होना, (३) फिर उनके धर्मोमिं श्वद्धा, (४)-नव भगवदुगुणश्चवणः. (५) फिर 
भगवद्‌ भवितमें र्तिका अकुरित होना, (६)तव स्वरूपको समभरना, (७) इसके 
बाद परमानन्द स्प भगवानूमे प्रमका. वदृना, (८) तदनन्तर .भगवानूका 
दर्शन होना, (€) फिर भगवद्धर्मो में निष्ठा, (१०) भगवद्‌ भक्तोके गुणोको 
अपनेमे लाना, (११) इक्षके वादप्रमकी पराकाष्ठा जाना, ये भक््तिकी 
भूमिकाए कही गयी है 1। ३४-३६ ॥ 
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क्वचिद्र. दन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
दसन्ति नन्दन्ति नम ( वद) न्त्यलौकिकोः। 
नृत्यन्ति गायन्त्यनरुशीलयन्त्यजं | 
भवन्ति तुष्णी ` परमेत्य निवृ ताः ॥३२।॥] 
इति मागवतान्धर्माच्छिक्तनु भक्त्या तदुत्थया) 
नारायणपरो मायामज्जस्तरति दुस्तराम्‌, ।३३॥ इति । 
जमिमान-शन्य होनेसे अलौकिक वे भवत कमी भगवानूके चिन्तनसे 
रोते, कमी हसते है, प्रणंसा करते है, भगवन्नामोका उच्चारण करते हैः 
गाते ह, नाचते है, उस श्रजन्माका अनुशीलंन करते है ओर आनन्दे मग्न 
होकर पररमार्माको प्राप्त हो मौन दहो जाते है ।1३२॥। 
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( र्ट ) 

तस्मादेवं विघश्शाखीये हाये मेनश्शु द्धि सम्पादये दित्यथं; ।३२॥ 

शाखीयातेवोवायाच्‌ प्रतिपन्नजनवृद्धिसौकर्याथि भूमिकाभेदेन 
वक्त म्प्रति जानतीते--उपग्या इति । स्पष्टम्‌ ।३३॥। 

तानेवाह प्रथममित्यादि । यथा व्धासनारदसंवादे नारदः-- 

भ्रहु पराऽत्तीतभवेऽमवम्मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 

निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निविविन्नत।म्‌।२३। 

ते मय्यपेताखिलचापलेऽर्मके दान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुवतिनि । 

चक्रः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाश्णुश्रूष मारो मुनयोऽल्पमाषिशि ।२४। 

उच्छष्टलेपाननुमोदितो द्विजैस्सकृत्‌ स्म भञ्ज तदपास्तकिल्विषः । 

एव प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसंस्तद्धमं एवात्मरखछचः प्रजायते ॥२५।। 

तत्राऽन्वहं कृष्णकथाः प्रगायता मनुग्रहेणाश्युणवम्मनोहराः । 

ताश्श्रद्धया मेनुङप्रदं विश्यण्वतः प्रियश्रवस्यङ्खं ममाभवद्रुचिः 1२६ 

इस प्रकार भागवत धर्मोको सीखता हुभा भगवदाराघनामें तत्पर हुभाः 
अ।राधना जन्य भक्िनसे प्रनायाप्त ही उ दुस्तर मायाको तर जाता है।३३॥ 

इसलिये हस प्रकारके शाल्नोय उपायो से मनःशुडिको प्राप्त करे ॥३२॥। 

शाघ्रीय उपा्योको ही प्रतिपन्न ( शिष्य व जिज्ञासु) जनोकी सुविधा- ` 
पूर्वक ज्ञानके लिये भूमिकाभेदसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते ह्-उपायाः ° ।. 
अयं स्पष्ट है॥ ३३॥ 

उन्हीं उपायो"को कहते हँ--प्रथमम्‌०आदिसे । जसे व्याप्त ओर नारदके 
सम्वादमें नारदने कहा है- 

"ह मने ! मै पूवं जन्ममें किसी दासीके गर्मसे उत्पन्न हु मौर बाल्या- 
वस्थामें ही वर्प्राकालमें चातुर्मास्य बिहार करते हुए वेदवेत्ता योगियोकौ 
सेवामें निथुक्त किया गया ।। २३॥ 

यद्यपि वे योगीजन सर्वत्र म्रमदर्शीथेतो भी उन्होने चश्लतासे रहित, 
संयतेन्द्रि, वाल्यक्रीड।ओमें मासक्तिहीन, अनुकूल स्वभाववाले, सेवापरायण 
जोर मितभाषी मुभ वालकषएर विशेष कृषा की ।। २४।। | 

उन ब्राह्मणो की अ।ज्ञासे उनके पत्तलो मे लगी जूठ्नको मै एकाहरी 
होकर ख। लेता था जिसे मेरे समग्र पापनष्टहो गये। प्रा करते-करते 
निर्मल वित्तव्राले मे उप्त भागवतधरमममें ही रुचि होने लगी ॥।. २५ ॥ 
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त्मिस्तदा लन्वस्चेमंहामूने (मते) प्रिथश्चवस्यस्वलिता मतिमंम। 
ययाऽहमेतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम्परे ।२७। 
इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेविष्ण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 
सङ्कोत्यं मानम्मुनिमिमंहाटममि भे क्तिःभवृक्ताऽऽत्मरजस्तमोपहा।२८। 
तस्ये वम्मेऽनुरक्तस्य प्रत्रितस्य हतैनसः । 
श्रद्‌दघानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च २६॥ 
ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्‌ सान्ञा गवतोदितम्‌ । 
श्रन्ववाचनु गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०।॥ 
येनैवाहम्भगवतो वापुदेवस्य वेधसः । 
मायानुभावमविदं येन गच्छति तत्पदम्‌ ।३१॥ 
एतत्‌ ससू चितं ब्रह्यस्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 
यदीश्वरे भगवति कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ।३२॥ 
वहाँ प्रतिदिन वर्णेन करते हुए ऋषियोकी कृपासे मै भगवानूकी मनोहर 
कथाओको सुनता था । श्रद्धापूवंक्‌ प्रत्येक पदको सुननेसे मेरी उसीमे अत्यन्त 
रचि हो गई ।। २६॥ 
हे महामूने ¡ तब उस भगवानूपे रुचि होनपर मेरी बुद्धि भी उसमे दढ 
हो गई जिशरसे मै सद्‌ ओौर श्रसद्‌ (इन सूक्ष्म श्रौर स्थूल शरीरोः)को, अ।त्मरूप- 


-परतब्रह्यमे अपनी मायामे कल्पित समभतां था ॥ २७ ।! .. 


इस प्रकार उन महात्माओः द्वारा गाये गये भगवानूके विमल यशको 

सुनते-सुनते वर्षा ओर शरद ऋतु वीत गई ओर छषात्माकी राजव तथा तामस 
परवृत्तिया का अन्त करनेवाली भविन मुभे उत्पन्न हो गरई। २८॥। 

इस प्रकार अनुरक्त हुए मुकफको विनीत, निष्पाप, श्रद्धायुक्त, नियतेन्द्रिय 

गौर अनुचर वालकं समकर दीनवत्मल वे मुनिगणे; जाते समय वहु गृप्त 

ज्ञनदे गये जो साक्षात्‌ भगवानूने कहा था ।। २६-३० ॥ . 
( ऋषियोके वताये ) जिस ज्ञानके प्रभावसे मै जान गथा कि "विधाता 
रूप भगवान्‌ वासुदेवको मायाका कायंही यह्‌ जगत्‌ है" यह जानकर ही 


. लोग भगवान्‌के पदको प्राप्त करते हैँ ।। ३१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो जाननेकी इच्छाकी थी वह आपको सूचित किया 
है जिप्तसे ईश्वर ब्रह्मरूप भगवानूमे कमं समपंण क्रिया जाता है ।। ३२॥ 
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भ्रामयो यश्च भूतानाञजायते येन सुव्रत । 
तदेव ह्या मयद्रव्यर्न पुनाति, चिकित्सितम्‌ ।।३३॥। 

एव नृणां क्रियायोगास्सवे संसृतिहेतवः । 

त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ।३४॥ 

यदत्र क्रियते कमं भगवत्परितोषणम्‌ ॥ 

ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगस मन्वितम्‌ ।३५॥। 

कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्दित्तयाऽस्रत्‌ 1 

गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥३६।। 

नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 

प्रद्यम्नायानिरुद्धाय नमस्सङ्कुषंणाय च ॥३७। 

इति मृत्यंमिघानेन मन्त्रमूतिरम्‌त्तिकम्‌ । 

यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दशंनः पुमान्‌ ।॥३८] 

इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 

भ्रदान्मे ज्ञानमंश्वयं स्वस्मिन्‌ भावच्च केशवः! ।1३६॥ 

हे मूत्रत | प्राणियोको जिस पदार्थसेजो रोगहो जातादहै वही पदाथं 
उस रोगकी दवा नहीं होता ॥ ३३॥। ॑ | 

इक्षलिये प्राणियोकी सारी क्रियामो की योजनाएं जन्म-मरणकी ही हेतु 


होतीदहैँ। वे ही यदि परमेश्वरके अपणकरदीजातीरहैँ तो कर्मनिचत्तिके 


लिये समथ हो जाती ह ।) ३४।। 
इस जगतुमे जो कुद मी कमं किया जाय वद्‌ केवल भमगवानूको प्रसन्न 
करनेके लिये हो । क्यो किं भक्तियोगसे युक्त ज्ञान उसीके अधीन है ।॥1२३५।। 


भगवानूके अदेशानुसार कमं करनेवाले वारबार उनके ही नामो का कीतंन 
गौर स्मरण करते है ।। ३६॥ 


हे भगवन्‌ ! आपके लिये नमस्कार दै। हम वासुदेवरूपसे आपका ध्यान 
करते ह, प्रद्य म्न; श्रनिरुदध ओर संकषंणरूप आपके लिये नमस्कार है ।॥३७॥ 
जो पुरुष इस म त्िवाचक मन्त्रसे अम्‌ तिक ( अनिवंचनीय स्वरूपवाले ) 


भ्रोर मन्त्रमृतति ( मन्त्रस्वरूप ) भगवान्‌ यज्ञपुरुषका भजन करतारहै वही 


उत्तम प्रष्ठा ( विदान्‌ ) परुष है ।। ३८ ॥ 
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महत्सेवा द्विविधा-भगवद्धुक्तसेवा साक्ञाद्धगवत्सेवा च । तत्राचया 
यथा- 
महत्सेवां द्वारमाहुविमुक्त स्त मोद्टारं योषितां सङद््िसङ्घम्‌। 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवस्सुहूदस्साघवो ये ॥२॥ 
ये वा मयीशे कृतसौहूदार्था जनेषु देहम्भरवा्िकेषु । 
गृहेषु जाय।त्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके^ ॥३ 
यथा-- 
प्रसङ्खमजरम्पाशमात्मनः कवयो विदुः । 
स एव साधुषु कृतो मोत्तद्वारमपावृतम्‌ ॥२०॥ 


हे ब्रह्मन्‌ 1 अपने दिये हए इस उषपदेशको मेरे हारा भच्छी प्रकार 
आचरणमें लाया गया देखकर भगवान्‌ केशवने मू ज्ञान दिया ओर 
एेश्व्यमय अपने स्वलू्पको प्राप्त कराया ॥ ३६ ॥ 

[ मूनक) ३४ वीं कारिकामे “"नारदने भागवत प्रयम स्कन्वनें जो उपाय 
वताये है” एेसा कहा था, इसलिये व्यास-नारदके उस प्रसङ्गको यहां उद्धत 
कर दिया दहै। इसके वाद इनी कारिकाके उत्तराद्धे ८उन्हीको भूमिका 
भेदसे कहू गा कहकर मागे ११ भूमिकाएं गिनाई है उनका दिग्दशंन कराते 
दै । भाषाततः महत्‌ सेवा सर्वं प्रथम भूमिका है अतः उसीको कहते ह] 


(१) महत्ेवा दो प्रकारको है--भगवदुभक्तोकी सेवा भ्रौर साक्षात्‌ 
भगवान्‌की सेवा । भगवद्‌भक्तोकौ सेवा जैसे- 


“"महापुरुषोकी सेवाको ही विद्वानोने मुक्तिका द्वार कहा है रोर शियोमि 


जासक्त चित्तव्ाले ग्प्रकितियोका सङ्ग नरकका हार कहारहै। महपुरुषवेरहै 


जो समदर्शी, शान्त; क्रोव रहित, दयालु भौर परोपकारी होते है ।।२॥ 

अथवा महापुरुष वे हैँ जो मूक परमात्मामे प्रम करनाही जीवनका 
लक्ष्य समते है ओर केवल देहकी पुषटिके लिये व्यवहार करनेवाले जनों 
तथा ज्ञी पुत्र धन आदिते युवत गृहादिमें भासक्त नहीं रहते । लोक व्यवहार 
उतना ही करते है जितना आवश्यक है ( अर्थात्‌ जिससे मगवदाराधनाभें 
बाधा नही पडती ) ।'३।। तथा-- 


विद्वानोँने अनुभव किया दहै कि भासक्तिही आट्माके लिये एेसा पाण है 
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तितित्तवः कारुणिकास्सुहृदस्सवं देहिनाम्‌ । 
श्रजातशत्रवः शान्ताः साघवः साधुभूषणाः ॥२१॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्तिङ्करवंन्ति ये दृढाम्‌ । 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनवान्ध वाः ।२२॥ 
मदाश्रयाः कथामृष्राश््युण्व्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविघास्तापा नैतान्‌ मदुगतवचेतसः २३ 
त एते साववस्साध्वि सवंसद्खविवजिताः। 
सङद्धस्तेष्वथ ते प्रार्थ्याः सद्धदोषहरा हि तेः ॥२४॥ 
यथा-- 
यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वघु न्यापोऽनुसेवयाः ॥१५॥ 
तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनमवम्‌। 
भगवत्सद्धिसङ्कस्य मर््यानाद्धमूताशिषः३।।१३॥ 
जिसमे बंधा हअ! वह चुट नहीं सकता भौर वही आसक्ति यदि सत्पुरुषोसे 
की जायतो समभो मोक्षका द्वार खुल जाता दै ॥२०॥ 
जो तितिक्षु ( सुखदुःखादि इन्-सद्िष्णुं ), दयालु, सव प्राणियोके 
मित्र, किसी शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्त, परोपकारी भौर सज्जनतासे 
विभूषितैः जो एकान्त भावस्ते मुभमेंट्ड भक्ति रखते रहँ ओर मेरेलिये 
सम्पूणं कर्मोका श्रौर स्वजनों एवं बान्धवोका भी त्याग करदेतेरहै, जो मु 
हौ अपना आधार मानकर मेरी कथाओको सुनते दहै मौर कहते है, मुभे 
ही निरन्तर चित्त लगे रहनेपे जिन्हे त्रिविव ताप संतप्त नहीं कर 
सकते-।।२१-२३॥ 
हे साघ्वि । सम्द्रण आप्ति रहित एेसे पुरुष ही साधु कहलाते हैँ भौर 
तुम्हें एेसेही पुरुषोके सङ्गकी प्राना करनी चाहूय । क्योंकि वे सव 
मासक्ति जन्य दोषोंको नष्ट कर देते हैँ ॥ २४।। तथा- 
हे सूत गङगा तो जलमें स्नान करनेपे पवित्र करती है किन्तु मगवानूके 
चरणमें लवलीन भौर शान्तिक आश्रयण करनेवाले मक्तजन तत्काल 
समीपे जानेसे ही परतित्र कर देते हं ।१५।॥। 
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तथा-- 

दुलंभो मानुषो देहो देहिनां त्षणभङगुरः । 

तत्रापि दुलंभं मन्ये वेकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ १1२६।, 

श्रत भ्रात्यन्तिकं क्तेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः। 

संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्घोऽपि सत्सद्खष्शेवधिन्‌ णाम्‌. ॥३०॥) 
तथा-- 

न रोचयति मां योगो न साद्य घमं एव च । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्ठापूतं न दत्तिणा ।१॥ 

व्रतानि यज्ञण्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 

यथाऽवरन्धे सत्स ङ्खस्सवंसङ्गापहो हि माम्‌ ।\२॥ 

सत्सङ्घेन हि दैतेया यातुघाना मृगाः खगाः । 

गन्वर्वाप्सरसो नागास्सिद्धचाररगुह्यकाः ।॥२॥ 
भगवद्‌भक्तोसे क्षणभरके लियेभीजो सङग होता ह उसकी वरावरी 

नतो स्वगंसेकीजा सकती हैन मोक्षसे, फिर मनुष्योके राज्यादि एेश्वर्योको 


` तो वातहीक्था दहै ।1१३॥ 


तथा-योंतो प्राणियोके लिये क्षणभङ गुर -मनुष्य-शरीर ही मिलना 
दुलम है, उसमे भी भगवद्‌भक्तोके दशंनको मं ओरभी दुलभ सम- 
भता ह ` ।।२६॥ 

हे निष्पाप मुनिगण ! इसलिये मं अपे वास्तविक उस कल्याणको 
पूता ह जिससे बढ़कर दप्तरा कल्याण नहीं होता। इस संस।रमे आधे 
क्षणके लिये भौ सज्जनोकरा संग मनुष्योके लिये एक निधिके समन है ॥३०॥ 

तथा--( भगवानूने कहा -- ) सव प्रकारक भआसक्तियोको हरनेवाला 
सज्जनो का स्डग मुं जिस प्रकार वशम करलेतादहै वेसेनतो योग मु 
वश कर सकता, न सांख्य, न धर्म, न स्वध्याय, नतष, न त्याग, न यज्ञादि, 
न दक्षिणा, न त्रत; न वेद, न तीयं, न नियम ओर न संयम (कोईमी 
सत्सङ गक्री तरह मु वशमे नहीं कर सकता }) । १-२॥ 

हे अनघ } सत्सङगसे बहूुतसे देव्य, यातुधानः, मृग, खग; गन्धर्व, 
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विद्याघरा मनुष्येषु वेश्यारशद्राखियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ मुनेऽनघ । 
बहवो मत्पदं प्रापास्त्वाष्टरकायाघवादयः ।'४॥ 
सान्नाद्धगवत्सेवा यथा- 
वृषपर्वा वलिर्वारो मयश्चाथ विभीषणः । 
सुग्रीवो हनुमानृन्नो गजो गृध्रो वखिक्पथः।।५॥ 
व्याघः कूञ्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपटन्यस्तथा परे । 
ते नाघीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः ॥६॥ 
प्रव्रतातप्ततपसो मत्सद्खान्मामुपागताः ॥७।। 
केवलेन हि भविन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येऽन्ये मूढचियो नागास्सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥८॥ 
यन्न योगेन साङ्खयेन दानत्रततपोघ्वरेः । रज 
व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यासेः प्राप्नुयाद्यत्नवानपिः ॥\९॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वूपविदोऽबलाः । 
खम्सराए, नाग, सिद्ध, चारणः; यक्ष, विद्याधर गौर मनुष्यों भी वैश्य, शद्रः 
चखिर्या, चाण्डाल भीर भी वहुतसे राजम्‌ भौर तामस्‌ प्रकृतिके मनुष्य अदि 
उस सत्यादि युगनिं मेरे पदको प्राप्त हृए है ॥३-४।। 
सानात्‌ भरवत्सेवा जेषे- 
चूषपर्वा, वलि, वाण, मय; विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, च्छक्ष 
(जाम्बवान्‌), गज, गृघ्र ( जटायु ), बनिर्यां (तुलाधार); >्य।ध (घमंनामका) 
कुब्जा, व्रजकी गोपिर्या, यज्ञपलिनर्यां तथा भौर भी वहुतसे लोग है जिन्होने 
न णाल्नोका अध्ययन किथायान महान्‌ पुरुषोकीसेवाकीथी; न त्रत क्रिये 
थे, न तपस्याको थी; केवल मेरे सम्पकसे प्राप्त हो गये ।५-७॥ 
गोपिर्या, गौए, वृक्ष, पक्षी, नाग; सिद्ध तथा भौर भी, मढ़ बुद्धि होनेपर 
मी केवल भावमात्रसे अनायास मेरे लोकको प्राप्त हो गये ।।८॥ 
जिसे वे कमी भी योग, सांख्य, दान, व्रत, तप, यज्ञ, उपाख्या, स्वाध्याय 
खोर सन्यास हारा प्रयत्न करनेपर भी न षा सकते | &।। 
मेरे वास्तविक स्वख्पको न जानती हुई मी मुके चाहती हई सैकडो' 
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ब्रह्म माम्परमम्प्रापुस्सङ्खाच्छतसहसर शः ॥१३॥ 
तस्मात्त्वमूद्धवोत्सृज्य चोदनाम्प्रतिचोदनाम्‌ ॥ 
प्रवृत्त च निवृत्त श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 
मामेकमेव शरणमात्मान सवं देहिनाम्‌ । | 
याहि सवत्मिभावेन मया स्या ह्यक्रुतोभयः” ।१५॥ 
तदयमत्र निष्कषंः-भगवत्सङ्ग वा भगवत्सङ्कखिसङ्ख वा यथा- 
योग्यमन्तरेण न भगवति भक्तिरुदेति । एतावांस्तु विशेषः--भगवत्स- 
ङ्किनां कृताथंत्वान्नान्यसङ्गापेन्ञा । भगवत्सङ्कखिसङ्ककिनान्तु विद्यत एव 
फलतया भगवत्स ङ्कापेक्तेति व्याख्याता द्विविवा महत्सेवा । 
(२) तदयापात्रता ततः 1 तेषाम्‌ = महतां दया स्वविषया स्वकीय- 
स्सुशीलतादिगरणं भवति । ते च गुणा भगवतोक्ताः-- 
हजारो अबलाए जारवत्‌ रमण करनेवाले मेरे संसगं से परब्रह्महूप मु प्राप्त 
हो गई ।।१३॥ 
इसलिये हे उद्धव | चोदा (श्रुति) ओर प्रतिचोदना ( स्मृति), 
प्रवृत्त ओर निच्त्ति, सुनने योग्ययासुने हुए सारे विषयोको चछोड़कर सव 
भ्राणियोके एकमात्र रक्षक श्रात्मस्वरूप मुभको सर्वा्मिभावपे ( सव कुच 


मुं ही समकर) प्राप्त हो जाओ। मेरी शरणमे आनेति निर्भय हो 
जाभोगे 1 १४.१५ ॥ 


इसका सारांश यहुदहै किं साक्ात्‌ भगवानृका सङ्क किये विना बववा 
भगवद्‌मक्तोंका सङ्ग किये विना भक्तिका प्रादुर्भाव नदींहोता (दोनों 
एकका सङ्क करना ही पड़तादहै) श्रन्तर केवल इतना टै कि साक्षातु मग 
वानूका सङ्कु करने वालको किसी दूसरे सङ्गकी श्रपेक्षा नहीं रहती क्योकि 
वे कृतकृत्य हो जाते हैँ क्रिस्तु भगवद्‌ भक्तोका सङ्क करने वालोको फलरूपसे 
भगवत्सङ्ककी अपेक्षा रहती है । [अर्थात्‌ एक भगवत्प्राप्िका साक्षात्साघन है 


इसरा परम्परा | इ प्रकार दो प्रकारक महत्सेवा नामक भ्रथम भुमिकाकी 
व्याख्या हई । 


( २) इसके बाद उनकी दयाका पात्र होना (दूसरी मूमिकादै)। 
उनकी अर्यात्‌ महापुरुषोकी दया साघकके अपनेमें स्थित सुशीलता आदि गणो 
से होतीदहै। वे गुण भगवानने कहि है- 


१. भना० १६।१२।१२-१९ 


( ६६ ) 


कृपालुरकृतद्रोहस्ति तिक्षुस्सवं देहिनाम्‌ । 
सत्थसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२६॥ 
कामे रहतधीर्दान्तो मृदृश्णुचिरकिचचनः । 
मरनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥२०॥} 
भ्रप्रमत्तो गभीरात्मा घृतिमाड्जितषड्गुणः। 
भ्रमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः? ५॥३१।। 
तथा-- 
मदभिज्ञं गुर शान्तमुपासीत मदात्एकम्‌। 
म्रमान्यमत्सरो दन्ञो निमंमो दृढसौहृदः ।1५॥ 
भ्रसत्व रोऽथं जिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ । 
जायापत्यगहक्ेत्रस्वजनद्रविादिषु 11६॥1 
उदासीनस्सम पश्यन्‌ सर्वेष्वथं मिवात्मनः ॥ 
इत्यादि । उदाहरणं प्रह्लादः । यथा- 
तस्य दैत्यपतेः पत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः । 
प्रह्वादोऽभृन्म्हास्तेषाङ्गुणैमंहदुपासकः 1३०1] 
जो सव प्राणियोमें दया करनेवाला, किसी द्रोदं न करनेवाला, तिति, 
सत्यनिष्ठ, निर्दोष, समदर्शी, सवका उपकार करनेवाला, विषयो जिसकी 
बुद्धि नष्ट न हुई हो, दान्त ( जितेन्द्रिय ) कोमल स्वभावका, पवित्र आचरण- 
वाला, किसी प्रकारका परिग्रह न करनेवाला, निरीह, मिताहारी) शान्त, 
स्थिरवुद्धि, मुके ही अपना रक्षक सममने वाला, मननशील, अप्रमत्त ( साव- 
धान ) गम्भीर आत्मावाला ( निर्विकार ); वै्यंवान्‌, ६ गुरो (भूख, प्यासः 
शोक, मोह, जरा, मृत्यु)को जिसने जीत लिया है एेखा, अहङ्कार रहित, दुसरोका 
आदर करनेवाला, अव चक, दयालु भौर तत्त्वज्ञ है ( वही श्वष्ठ मेरा भक्तदहो 
सकता है ) ।॥ २६-३१ ॥ 
तथा- मान भौर मट्सरसे रहित हुआ, कुशल, ममताग्ने रहित, द्द़मवितः 


स्थिर बुद्धिवाला; भर्थंको जाननेकी इच्छावाला, ई्यरहित, सत्यवक्ता, खरी 
पुत्र गृह खेत्त स्वजन धन आदिमे आस्विति न रखता हमा, आत्मवत्‌ सभी 


पदार्थो में समान दष्ट रखनेवाला साधक मुक जाननेवाले, शान्त; मत्स्वरूप 
ही गुरुक्री उपासना करे ॥५-७॥ इत्यादि । - 
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७ ( ६७ ) 


ब्रह्मण्यश्णीलसम्पन्नस्सत्यसन्घो जितेन्द्रियः । 
प्रात्मवत्‌ सवं भतानामेकः प्रियसुहूत्तमः ॥२१॥ 
दासवत्‌ सन्नतार्याङ्घ्िः पितृवही नवत्सलः । 
श्रातृवत्‌ सदृशो स्निग्वो गुरुष्वोश्वरभावनाः। 
विद्यार्थंरूपजन्माढचयो मानस्तम्भ विवजितः ॥३२॥ 
नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहश्श्रुतेषु रष्टेषु गुणेष्ववस्तुटक्‌ । 
दान्तेद्दियप्राणशरीरवीस्सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः" ॥ 
एतादशशिष्वगुणामावे तु जातोऽपि महत्तमसङ्घो निरथं इति 
तह्यापात्रता भवति द्वितीया भ॒मिकाः। सापि द्िविधा-स्वप्रयत्नान- 
पेक्ता तत्सापेक्ता च । तत्राद्या यथा-- 


इसमे उदाहरण स्वरूप भरह्नाद है । जैसे-उस दत्यपति (हिरण्यकशिपु)के 
परम अद्श्रुत चार पृत्रथे । उनमें भी प्रह्ाद त्यन्त गुणी भ्रौर उपासक था॥ 

वह्‌ ब्राह्मणभक्त; शीलवान्‌, सस्यप्रतिन्ञ, जितेन्द्रिय, सव प्राणियोंको 
नास्मवत्‌ देखनेवाला, प्राणियोका एकमात्र त्रिय मौर अषु मित्रके समान, 
पूज्यजनो के सामने दासमावसे रहनेवाला, दीनो पर पित्ताकी तरह दया करने- 
वाला, सबसे भाईकी तरह स्नेह करनेवाला, . गुरुओ मे ईश्वरभाव रखनेवाला, 
जन्मसे ही विद्या, ङ्प गौर गृणोका घनी तथा अभिमान गौर दम्मसे रहित 
था ॥ ३१-२३२॥ 

उक्तका चित्त उद्विग्न न होता था, किसी भ्रकारके ग्रसनो मे वह्‌ भासक्त 


न था, सम्पूणं च्या श्रत विषयोको मिथ्या समता हुजा इद्दिय, भ्राण, ` 


शरीर ओर वुद्धिको वश किया हआ, शान्तचित्त वह असुर होनेपर मी आघुर 
वसे रहित था ।। ३३ ॥ 

इस प्रकारके गण यदि साधक्मेन हुए. तो महापुरुषोका सङ्खं होनेषर 

भी वह उक्से कु लाम नदीं उठा सकता 1 इसलिये महपपुरुषो की दयाका 

पात्र होना यह दुमरी भूमिकादहै। वहुभीदो प्रकारको होती है। १-वह्‌ 

जि्तमे अपने प्रयध्नकी पेक्षा नहीं होती । २- वह जो स्वप्रयत्न सापेक्ष 
होती है । 

[ इसको दूसरे शब्दम गुरप्रोरित भौर भ्राद्मप्रेरित कहा जा सकता है । 
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( &° ) 


तपहैमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌ । 
प्रसादुमुखं वीत्य प्ररोमूर्जातकोतुकाः ॥२५। 
स तानु प्रपन्नातिहूरो भगवान्धमं वत्सलः । 
धमेज्ञाञ्छीलसम्पन्नान्‌ प्रीतान्‌ प्रीत उवाच ह ।॥२६॥ 
श्रोशुद्र उवाच- 
यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकी षतम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्र व एवम्मे दशंनं कृतम्‌ 1 २७॥ 
यः परं रंहसस्सान्तात्व्रिगुणाज्जी वसंज्ञिताम्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नस्स प्रियो हिमे ॥२८ 
स्वधमंनिष्ठश्शतजन्ममिः पुमान्‌ विरिचतामेति ततः परं हि माम्‌। 
म्रव्याङृतम्भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाऽहं विबुधाः कलात्यये ॥(२९६)। 
प्रयत्न तो साघकको ही करना पडता है किन्तु जिस प्रयत्नको करनेकी प्रेरणा 
गुरुओ ( भगवद्‌भक्तोः ) से प्राप्त होती है वह गुरुप्ररित या स्वभ्रयत्नानपेक्ष है 
गौर जिपमें विना किक्ीकी प्रेरणाके साधक अपने ही प्रयाससे मह्‌।पुरुषो को 
दयाका पात्र वन जातां है वह स्वभ्रयत्न सपेक्ष है । | 

उनमें प्रथमं ( स्वप्रयत्नानपेक्ष) जैसे- 

[ पिताकी आज्ञावे तपश्चर्यायं परिवमदिशाको जाते हए प्राचेतसो ने एक 
विन्ञाल सरोवर देखा ओर उसी समय उस सरोवरसे अपने अनुचर देवतामो' 
दवारा स्तुति किये गये तथा-- ] तप्तसुवणंसी कान्तिवाले, नोलकण्ठ त्रिलोचन 
भगवान्‌ शिवजीको जाते देखा । उन्हें प्रसन्न मुख देखकर आश्चयंयुक्त 
प्राचेतसो ने प्रणाम किया | २५॥। ॑ 

तव दीनबन्धु, धम्मंवत्सल, भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर क्मंको जानने- 
वाले, शील सम्पन्न हुए उन प्राचेतसो कहा-।।२६।। ॑ 
रुद्रे कहा- 

तुम लोग वेदिषद्‌ ( राजा प्राचीनवबहि) के पुत्र हो! मैने भगवद्‌- 
भजनरूप तुम्हारा कायं जानलिया। तुम लोगोके कत्याणके लिये ही यह 
मेरा दर्चन तुम्हं हमा है ॥२७॥ 

जो व्यक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति मौर जीव नामक तत्त्वसे भी पर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवको श्राप हो जाता है वह मुम प्रत्यन्त प्रिय है ।।२८॥ 


( ६६ ) 


श्रथ भागवता यूयं प्रियाःस्थ भगवानु यथा । 
न मद्धागवताना च प्रेयानन्योऽस्ति किचित्‌ ॥३०॥ 
इदं वि विक्तञ्जप्षव्यं पवित्रं मद्धलं परम्‌ । 
निःश्रेयसकरश्चापि श्रूयतां तद्वदामि वः ।३१॥ 
इत्यनुक्रोशहूदयो भगवानाह ताञ्छिवः । 
बद्धाञ्जलीत्नाजपृत्रान्नारायणपरो वचः* ॥।२२॥ 
इत्यादौ रुद्रप्राचेतससंवादे । यथा वा- 
शति मय्यपेताखिलचापलेऽभंके” इत्यत्र । 
स्वभ्रयत्नापेन्ना यथा ध्रुवनारदसवादे-- 
घ्रुवः- सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ । 
दशितः कृपया पु सां दुदर्शोऽस्मद्िवस्तु यः ॥२५॥। 
हे ज्ञानियों | पुरुष सैकड़ों वर्षोततक्‌ अपने वभे निष्ठावान्‌ रहकर तब 
ज्रह्माके पदको प्राप्त होता है ओर उस्ने भीश्वष्ठ कमेसि तव मेरा पड प्राप्त 
होता है किन्तु भगवत्‌मक्त तो भगवान्‌ विष्के उस अब्याकृतं ( जि्षकी 
कोई व्याख्या नहीं की जा सकती ) पदको शरीर द्धुटते ही एसे भ्राप्त हो 
जाता है जैसे म अन्तम उस पदमे लीन होता हं ।२६॥ 
चरूकिञाप लोग भगवानूके भक्त ह इसलिये मुभे उतनेही श्रियै 
जितने कि साक्षात्‌ भगवान्‌ । मुकं मगवद्‌मक्तोसे अधिक भिय ओीर कोई 
नहीं ।।३०॥ | 
इमलिये यह एकान्तम जपने योग्य, पवित्र, मङगल ओर परम कल्याण- 
कारक जपको मं तुम्हे बनाता हु, सुनो ५॥२३१॥ 
इस प्रकार कृपालु शिवजीने ह्‌।थ जोड़कर खड़े हुए उन राजपूुत्रोसे 
नारायणपरक वाक्य कहे--।।२३२।। 
इत्यादि रुद्र॒ ओर प्राचेतसोके सम्बादमें [ सुद्रकी प्ररणासे प्राचेतसो 
दयापात्रता दीखती है ] अथवा “'वालसुलभ चंचलतासे रहित मुभपरवे 
[ मुनिगण प्रसन्न हो गये, इस पूवेक्ति नारदवाक्यगे मुनियोक्े प्रयट्न (श्रेरणा) 
से नारदमें दयापात्रता दीलतीर्ह। | र 
स्वप्रयत्न सापेक्षा जैसे ध्रव ओर नारदके सम्बादमें घ्र्‌वने कहा है-- 
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( १०० ) 
प्रथापि मेऽविनीतस्य ज्ञात्रङ्धोरमूपेयुषः। 
सुरुच्या दव चोवाणेनं भिन्ने श्रयते हूदि ॥३६। 
पदे त्रि्ुवनोत्छृष्टजिजगीषोस्साधुवतमं मे । 
ब्रृह्यस्मत्पितुमित्रह्यन्न्ये रप्यनधिष्ठितम्‌ ॥३७।। 
नूनं भवान्‌ भगवतो योऽद्खजः परमेष्ठिनः । 
वितुदन्नटते वीरां हिताय जगतोऽकवत्‌ ।॥३८।१ 
मेत्रेयः--इत्युदीरितमाकण्यं भगवान्नारदस्तदा । 
प्रोतः प्रत्याह त॒ बालं सद्वाक्यमनुकम्पया ॥३९॥ 
श्रीनारदः-जनन्याऽभिहितः पन्थास्स वे निःश्रेयसस्य ते । 
भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥ 
वर्माथंकाममोक्तास्यं य इच्चेच्छय श्रात्मनः। 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥४०॥ 
आपने कृपा करके यह ॒सुख-दुःखादिसे भरताडित चित्तवाले पुरर्षोके तिये 
षान्तिका मागं बताया है किन्तु मूक जेसोके लियेतो वह अत्यन्त कठिन 
ही है ॥३५।। | 
अ।पके बताने पर भी यह शान्तिका उपाय दुविनीत क्षात्र धममें रतभोर 
सुरुचिके दुर्वचन ङ्प वाणोसे विघे मेरे चित्तम वंठता नहीं ।। ३६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूवज या अन्य कोई भी व्यित जर्हात्तिक नहीं पटच पाया 
एेसे त्रिभ्रुवनङे सवो तृष्ट पदको जीतनेकी इच्छावाले मुभको उचित मां 
वताइये ॥३७।। 
निश्चय ही माप भगवान्‌ ब्रह्याके पुत्र होकर भी अपनी वीणा बजाते 
इए; सूर्यकी तरह संसारके कल्पराणके लिये घूमते रहते हँ ।॥३८॥। 
एसे वचन सुनकर तव भगवान्‌ नारद प्रसन्नर्हएु ओर दयाव उस 
बालक घ्र वको प्रमपुवक बोले-11३६।। 
` नारदने कहा-- 
तुम्हारी माता ( सुमति) ने जो मार्गं पुम्हुं बताया है वही तुम्हारे लिये 
कल्याणकारक है । तुम एकनिष्ठ होकर मगवान्‌ वासुदेवका भजन करो ॥1४०॥। 
घम, अथं, काम भौर मोक्ष इनर्मेसे किसी भी श्रयको जो णपरने लिये 
चाहे उसकी प्राप्तिका मागं केवल भगवानृकी चरणसेवा ही है ।४१॥ 











( १०१ ) 


तत्तात गच्छं भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि । 
पुण्य मधघुत्रनं यत्र साल्निघ्यं नित्यदा हरेः" ॥ इत्यादि । ` 
(३) श्वद्धाऽथ तषां घमषु । पूरवोक्तगुणसम्पन्नस्य महत्तमानु सेव- 
मानस्य तादटृशयर्मानुघ्रानादहमपि कृतार्थो भवेयमिति उचिविशेषष्पा 
श्रद्धा तद्धमेषु भवति 1 तदुक्तम्‌- 
यदनुध्याऽसिना युक्ताः क्मेग्रल्थिनिवन्धनम्‌। 
चिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्‌ कथारतिम्‌ ॥ १५॥ 
णुश्रूषोश्श्रदुदघानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीथं निषेवणात्‌) ॥ १६॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोभि चक्र 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसद्धः। 
केवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 


को निवृतो हरिकथासु रतिन्न कुर्यात्‌? ॥१२॥ 

मतः हे त्रिय | तुम्हारा भला हो, तुम यमुनाके पवित्र तटपर वसे पुण्य 
त्थान मधघुवनमें जाओ जहा नित्य ही भगवानूका वास रहता है ।।४२॥ 

(३) इसके वाद उन ( महापुरुषो )के घममिं श्रद्धा होती है । द्वितीय 
भूमिकामे कहे गये गृणोसे युक्त ओर महापुरषोंकी केवा करते हुए जब पुरुष 
उनको दयाका पात्रहो जानारहै तव “हेते घमोका आचरण करकेर्मैमी 
कृताथ होऊ“ इस प्रकारकी विशेष रुचिरूप श्रद्धा उनके घर्मो ( धर्थात्‌ 
भागवत घर्मा) मे होती है। इसलिये कहा है- 

जिस भगवान्‌के ध्यानरूप खड गसे युक्त, विवेको पुरुष कर्मोकी ग्रन्थिरूप 

वन्वनको काट डालते ह, उपक कथामें कौन प्रेम नहीं करेगा ॥ १५॥ ू 

हे विप्रो ! पुण्यतीथो*के सेवनसे मनुष्यके पाप नष्ट होते है भौर वह महा- 

पुरुष करी सेवा करने लगता है । उस सेवासे उसकी बममें श्रद्धा होतीदहै ओर 
उस श्रद्धासे भगवानूकी कथाम रुचि होती है ।।१६॥ 

गुणसे जन्य लहरोके समान क्रोधादिको शान्त करनेवाला आत्मनज्ञानका 

प्रकाश करनेवाला, गुणोंसे आसकितिको चछुंडनेवाला; मोक्षक्रा निष्चित मागं 


१. मा० ४।८।३५-४२ २, भा० १।२।१५-१६, ३. मा० २।३।१२ 


( १०२ ) 


इत्यादि 1 हरिकथापदमन्येषामपि भागवतघर्माणामुपलक्षणम्‌ । 
यथाऽह ब्रहया-- 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वाऽन्यत्रतु वा तिरश्चाम्‌) 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌) ।३०।। 
इत्यत्र पादसेवनम्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । इयच्च श्रद्धा साघनर्पार- 
पाकेण व्धंमानैहिकामुष्मिकसवं विषयारुचिमुपजनयन्ती वुभून्ञेव 
म्यमत्रेकशरणं भगवद्धर्माचरणेकजीवनं पुरुषमापादयति 1 यथा 
 परील्ितः-- | 
नैषाऽतिदुस्सहा क्षुन्मां व्यक्तोदमपि वाघते 1 
पिबन्तं त्वन्मूखाम्मोजच्युत्तं हरिकथामृतम्‌ः ॥ १३॥। 
इत्यादिभ्यः । यथा वा शौनकादीनाम्‌-- 


रूप भक्तियोग है इक्षलिये कौन विरवत पुरुप भगवानूकी कथमेप्रेम न 
करेगा ? 11 १२॥ इत्यादि ॥ 
यहां पर हरिकथा कहनेसे जन्य भागवतधघर्मोका भी ग्रहण हो जाता है ॥ 
जैसा कि ब्रह्माने कहा है- 

( श्रापकी भवित न होनेसे पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती श्रत: ) हे नाय ! 
इस ( ब्रह्म ) जन्ममे अथवा कमःवणात्‌ प्राप्त होनेवाले पशु पक्षी आदि 
जन्मोभें भी मुभे वह* सौभाग्य प्राप्त होवे जिससे आपके भक्तजनोमेते को 
एक होकर मं आपङे चरणपल्लवेःकी सेवा कर कू ॥३०।) 

इसमे पादसेवन कहा गया है । इसी प्रकार अन्य भी समभना चाहिये । 
यह श्रद्धा सावनोके परिपाकसे बढती हुई, एेदलौक्रिक ओर पारलौकिक शम्धूणं 
विषयोमें अरुचि उत्पन्न करती हुई, जसे मूख मिटानेका एकमात्र उपाय 


भोचनदहै वसेही पुरुषको भागवत धमोका आचरण ही एकमात्र जिसका 


जीवन है, एेषा वना देती है । जेमा कि परीक्षितने कहा है-- 


यद्यपि मंनेजल भी ग्रहण न करनेका संकृत्प किया दहै किन्तु आपके 


मुखार विन्दसे निकले हरिकथारूप अमृतको पीते हृए भी यह ( पूनः कथा- 


सृत पान करनेक्ती ) भूख असहनीय होकर मुके सता रही है ॥३०॥ इत्यादि 


दलोकोसे । अथवा जैसे शौनकादिका कथन है- 
१. मा० १०।१४।३०, २, भा० १०।१।१३ 





( १०३) 


भ्रायुहुरति वे पुसामुद्यन्नस्त च यन्नसौ । 
तस्यत यत्‌ त्षणो नीत उत्तमश्लोकवातं याः ॥ १७॥ 
विने बतोरुक्रमविक्रमानु ये न श्यण्वतः कणंपुटे नरस्य । 
जिह्वाऽसती दादु रिकेव सूत न चोपगायत्युरूगायगाथाः ॥२०॥ 
भारः पर पटूकिरीटजुष्टमप्युत्तमाद्धं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 
णावौ करौ नो कुरुतस्पपर्यां हरेलं सत्काशचनकङ्कणो वा ॥२१॥ 
वर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्धानि विष्णोनं निरीत्ततो ये । 
पादौ नृणान्ती द्रुमजन्मभाजौ जेत्राणि नानुव्रजतो हेयो ।२२॥। 
जीवञ्छवो भागवताङ्चध्िरेग न्न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु 1 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याश्श्वसज्छवो यस्तु न वेद गन्वम्‌॥२३॥) 
तदश्मसारं हृदयं बतेदं यदुगृह्यमाणेर्हरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलङ्खात्ररुहेषु हषः ।।२४॥ 
यह्‌ सूयं उदय ओौर अस्त होता हुभा मनृष्योकी भ्रायुको हरता जा रहा 
है । इममे वही क्षण सफल दै जो पुण्यद्लोक भगवानूके गणगानमें 
लगा है ।।१७॥ 
हे सूत ! मनुष्यके जो कान भगवानूके पराक्रमोंको नहीं सुनतु वे विलके 
समान कोटर मात्रै ओौरजो जिह्वा भगवक्कथाओंका कीतंन नदीं करती 
वह भी मेंढककी भाँति व्यथं ही टर्‌ टर्‌ करनेवाली है ।२०॥ 
किरीर उष्णीष श्रादिसे सुशोभित भी वह मस्तक भारस्वल्पहीदहै जो 
मुकुन्दको प्रणाम करने नहीं अकता भौर सोनेके, ककण आदिसे विभरषित 
होनेपर मी वे हाथ मुर्देके हायसे ह जो भगवान्‌को पजा नहीं करते ॥२१।। 
वे आंखें मोरपंखमें वनी आखके समान केवल दिखाऊ्हैँ जो भगवान्‌क 
स्वरूपोक। दशन नहीं करतीं ओरवे पेरभी वृक्षक तनेजैसे ही रजो 
भगवानूके तीर्थो की यात्रा नहीं करते ।२२। | 
` वह्‌ मनुष्य जीते जी मूर्दाही है जिश्षने मगवच्चरणोको घृलि मायेषर 
नटीं लगाई ओर भगवत्पादार्पित तुलसीकी गन्ध नहीं सू घी ।।२३॥ 
यह्‌ समो कि वह्‌ हृदय निरा पट्थरही है जिसमे मगवान्‌के नाम- 
श्रवणपर भावाभिनत हो रोमांचित हो जाना ओर आंखोसे आनन्दाश् निक 
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इत्यादि । श्रदधाविदीनस्तु केचिद्धिषयभोगपराः। केचित्‌ पारिडत्या- | 


दिग्वेण भगवद्धक्तनिन्दाप रास्सन्तो निरयेऽपि निन्दनीया एव भवन्ति। 
तत्र प्रथमे यथा-- 
यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 
ञ्खुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः । 
यास्तु श्रुता हत भगेन भिरात्तसारा- 
स्तास्तान्‌ ्तिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्तः ।।२३॥ 
तरवः किन्न जीवन्ति भखराः किन्न एवसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे ।\१०८॥ 
श्व-विङ्वराहोष्ट्‌-ख रस्संस्तुतः पुरुषः पशुः । 
न यत्कर्णपथोपेतञ्जातु नाम गदाभृतः ॥१६॥ 
इत्यादि । भगवद्धक्तनिन्दापरा यथा- 


लना -ये विकार नहीं होते ॥॥२४। इत्यादि । 

जिनकी मागवतवममिं श्रद्धा नहीं होती उनमें कु तो विषयमोगोमें लिप्त 
रहते हए नरकमे भी निन्दनीय होते हैँ । उनमें प्रथम (विषयभो गपरक) जैसे- 

जो मनुष्य पापोके नाशक भगवानूकी लीलाकथाग्नोंको दछधोडकर अन्य 
असार, वुद्धिको नष करनेवाली केवल अर्थं काम-संवर्धिनी वातोको सुनते रहै, 
खेदहै किवे वातं उन्हें घोर नरकमें डालनेवाली होतो, वे अभागे कभी 
वे कुण्ठको नहीं भाप्त कर सकते ।।२३।। 

क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते ? क्था मशके एवास नहीं लेती ? क्या अन्य 
पशु मी खाते नहीं ? भौर मलमूत्र विसर्जन नहीं करते ? 

| हरिभक्तिहीन धृखुष मौ वृक्षोकी भति जीवित रहता है, मणककी 
ए्वास लेता अन्य पशुओकौ भांति खाता भौर मलत्याग करताहै। आखिर 
इनमे श्रौर उसमें अन्तर ही क्याहै यदि वहु भगवद्‌भजन नहीं करता] | १८॥ 

कुत्ता, ग्राम शकर, उट, गधा इन्हींके समान पशु वहु पुरुष मी है जिसके 
कणं विवरमें कभी भगवान्‌ गदाधरका नाम नहीं गया ॥ १६॥ इत्यादि । 
भगवद्‌ भक्तो की निन्दा करनेवाले जेते-- 


१. भा० ३ १५।२३, २, भा० २।३।१८-१६, 
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मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेस्सह्‌ । 

चत्वार जनिरे वर्णा गुणैविप्रादयः पृथक ॥२॥। 

य एषम्पुहषं सात्तादात्मप्रभवमीएवरम्‌। | 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्श्रष्ठाः पतन्त्यधः ॥३॥ 

दुरे हरिकथाः केचिदुदूरेचाच्युतकीर्तना । 

सियरशृद्रादयश्चव तेऽनुकम्प्या भवाद शाम्‌ ॥४॥ 

रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका प्रहिमिन्यवः। 

दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ॥७॥ 
वदन्ति तेऽन्थोन्यमुपासितखियो गृहेषु मथन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्ठान्नविघानदक्लिणं वृत्तये परडघ्नन्ति पञ्ुनतद्धिदः ॥ 
श्रिया विभृत्याऽभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन क्मंणा । 
जातस्मयेनान्वधियस्सहेश्वरान्‌ सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ 
( चमसने कहा-- ) भगवानूके मुख, ब्राहु, ऊरु ओर पैरोसे चार 
` क्षाश्रमोकं सहित गुणोकं अनुशार पृथक्‌ एुथक्‌ चारं ब्राह्मणादि वणं क्रमशः 
उत्पन्न हुए ( अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मण, बाहसे क्षत्रिय, ऊरसे वंश्य ओर पैरो से 
दद्र उत्पन्न हर्‌ ) है । अपने साक्षात्‌ उत्पत्ति स्थान परमपूरषप भगवानूका 
भजन जो नहीं करते ओर उनकी अवहेलना करते वे अपने पथसे चष 
होकर नरकमे गिरते है | २-३।) 

भगवान्‌की कथा जिनसे दुर है श्रौर भगवत्कीतंन जिनसे दूर हैषेम्रेतया 
लनी शद्र वैश्य आदि मौ आप जैवे ज्ञानियोः द्वारा दयाके पात्र ।।४। 
रजो गुणसे आक्रान्त होकर घोर क्मोमिं रत हुए, कामुक, सर्पकी तरह 


क्रोधसे परे, पाखण्डी, अभिमनी पापी जन भगवद्‌मक्तोका उपहास 
करते हँ ।।७।। 


` लियो में ्ासवत हुए वे जन मंथुन-प्रघान गृहो ( वेष्यालयो ) में 
परस्पर अभिलाषोःका वर्णन करते है, हिसादि दोषोसे अनभिज्ञ होकर अन्न- 
दानदक्षिणा आदि विधियोसे हीन यज्ञ करते गौर आजीविकाके लिये 
पशुओका वव करते ट ।८॥। 

सम्पत्ति, एेश्वयं, कुली नता, विद्या; व्याग, रूप, बल भौर यज्ञ(दि करनेते 


-१. भा० ११।५।२-४ 


( १०६ ) 


सवषु शश्चत्तनुभत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्चवरम्‌ । 
वेदोपगीतच्च न श्युण्वतेऽबुघा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया! ॥ 
हित्वाऽत्यायासरचिता गृहापत्यसुहुच्छियः। 
तमो वि शन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः२ ॥१८॥ 

न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मघनप्रियो रसज्ञः 1 

श्रूतघनकुलकमं णाम्मदयें विदधति पापमकिचखनेषु सत्सु ।।२१ 

एवमन्यदप्यहनीयम्‌ । तस्मादगवद्धमेश्रद्धा भवतति तृतीया 
भूमिका । (४) ततो हरिगुणश्रुतिः । यथा- 

इत्थं परस्य निजधर्मरिरक्तश्रात्तलीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि 1 
कर्माणि कम कषणानि यदूत्तमस्य श्नूयादमुष्य पदयो रनुवृत्ति मिच्छन्‌ ॥ 

उत्पन्न इए घमण्डसे विवेकशून्य जैसेये णठ भगवान्‌कें सहित भगवद्‌- 
भक्तोको श्रवहेलना करते है ।।€॥ 

लाकाशकी भांति सव प्राणियो मे आत्मरूपसे व्याप्त, वेदोमें वणित सर्व" 
पुरुषा्थरूप ईश्वरको वं मखं नहीं सुनते । खरी, मांस, मद्यादि असत्‌ मनो- 
रथोंकी ही चर्चा करते हं । १०] 

भगवानसे विमूख हुए ये मूखं, श्रत्यन्त वलेशसे जोडे हुए गृहः पुत्र, 
मित्र सम्पत्ति आदिको छोडकर इच्छान रहते हृएभी घोर नरकमे प्रवश 
करते हैँ ।। १८॥ 

भगवानूक्ो निधन (संसार ङ्प घनसे रहित ) ओर आत्मधन ( कंवल 
आत्मा==मगवान्‌ ही जिनका धनै एते भक्त) ही प्रियँ । रेसे रसिक 
भगवान्‌ उन दुबु द्धियो द्वारा की हुई पूजाको जो कि चिद्या, धन, कुल अथवा 
कर्मो के मदसे चूर होकर अक्रिचन साघुओका तिरस्कार करते ट--कभी 
स्वीकार नहीं करते ।२१।। 

इस भ्रकार भौर भी उदाहरण सममने चाहिये । इसलिये भगवद्धममें 
श्रद्धा तीसरी भूमिका है। 

(४) इसके वाद भगवानूके गुणोका श्रवण करना (यह चौयी भूमिका 


इस प्रकार स्वधमकी रक्षा करनेकी इच्छसे लीलाशरीर धारण करने- 
१, भा० ११।५।७-१०, २, भा० ११।५।१०, २. भा० ४।३१।२१ 
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( १०७ ) 


मत्यस्तयाऽनु्वमेचितया मुकून्दश्नौ मत्कथाश्चवणकीतंनचिन्तयेति । 
तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवगं ग्रामाद्रनं क्लितिभजोऽपि ययय दर्थाः* ॥} 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षोनिन्यिःप्लवो भगवतःपुरुषोत्तमस्य ॥ 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पु सो भवेद्टिविघदुःखदवादितस्यः ॥ 
निवृत्ततर्षैरुपगी यमा नाद्धवौषघाच्छोत्रमनोभिरामात्‌। 
क उत्तमश्लोकगणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 
हरिगुणश्रृतिरिति कृत्स्नमागवतघर्मोपिलक्षणम्‌ । तथा च-- 
कोनु राजल्निन्द्रियवान्‌ मुक्रन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सवं तोमृव्युरुपास्यमेम रोत्तमः*।।२। 


वाले, यदुश्रेष्ठ, भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारानुरूप विडम्बनाश्रो "वाले एधे 
कर्मोको, जिनका श्रवण करनेपे दुमरोके कम समाप्त हो जाते है, भगवान्‌के 
चरणो में लीन होनेकी इच्छावाला व्यकिति अवश्य सुने 1 ४६॥ 

भगवान्‌ मुकरन्दकी उत्तम्‌ कथाके श्रवण; कीतंन ओौर चिन्तनक निरंतर 
वद्नेसे मनुष्य भगवान्‌के उम परमपदको प्राप्त होता है जहां यमराज नहीं 
पटच सकता ओर जिस मोक्षक्री प्राप्तिके लिये राजालोग मी अपना राज्य 
छोडकर जंगलो" मे चले जाते ये ।।५०॥। 

संसारलूप अति दुस्तर समुद्रको तरनेकी इच्छा करते हुए तथा विवि 
दुःख रूप दव।नलसं सताये हुए पूरुपके लिये भगवान्‌ पुरुषोत्तमकौ लीलाओ - 
कथाओंके रपको सेवन करनेके पिवा दुसरा कोई प्लव (पार करनेका साधन) 
नहीं है ॥४०॥ 

जिनकी तृष्णा शन्त हो गई दहै ( निष्काम ) एसे मत्तोरो गाये गये 
संस।रल्प रोगकी अचूक ओषधि, कानों ओर मनको प्रिय लगनेवाले, पुण्य- 
दलोक भगवान्‌के गृणानुवादभे कौन पुरुष विरक्त होगा क्िवा पशुवघ करने 
वालोके ॥। इपका तात्पयं मीमांसकोसेहै जो यज्ञादि कमको ही प्रान 
मानते है | ॥४।। | 

हरिगुणश्रुति कहनेसे सम्पूणं भागवत धर्मोका ग्रहण समना चाहिये + 
जैसे कि कहा है- < २ 


१. भा० १०1६ ०1४९-० २, भा० १२।४।४०, ३. मा० १०।९।४; 
४. मा० ११।२२ | 


( १०८ । 


तच्च भजन विवृतम्‌-- 
श्रवणङ्कोतनं विष्णोःस्मरणम्पादसेवनम्‌ । 
श्रच॑नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥२३। 
इति पु साऽपिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलन्षणा । 
, . क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌,) ॥२४।। 
तदेवं सङ्क्लिपम्‌-- 
तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
श्रोतव्यः को पितव्यश्च स्मतंत्यश्चेच्छताऽमयम्‌ः 1१।। 
कमेरोदाहरणम्‌-- 
सङ्कीत्यमानो भगवाननन्तश्श्रुतानुमावो व्यसनं हि पुसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा मतोऽर्कोऽश्रमिवातिवातः ४७] 
हे राजन्‌ चारों ओर मृत्युस चिरा हुआ कौनसा चेतन प्राणी होगा जो, 
कमी मृत्युको न भ्र।प्त होनेवाले उत्तम देवताश्रोः द्वारा उपास्यमान भग- 
वान्‌ मूकरुन्दके चरणोकाभनन न करे ।२॥ 
इक्त भजनका विवरण इस प्रकार किया है- 
भगवान्‌ विष्णुका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचंन, बन्दन; 
-दास्य, सख्य आर आत्मनिवेदन, यह नौ प्रकारकी भक्ति जिस पुरुपसे श्रद्धा 
पूवक भगवानूमे की जासकी मै समता हुं यह सर्वोत्तम शिक्षा है ।।२२-२४॥। 
इधीको संक्षपसे इम प्रकार कहा है- 
हे मारत | इसलिये अमय चाहनेवालेको सर्वाटमा, सर्वंश्वर, भगवान्‌ 
-कृष्णका श्रवण करना चाहिये, कीर्तन करना चाहिये भौर स्मरणकरना 
चाहिये ।*। 
क्रमसे उदाहरण देते हँ - 
[ श्रवणका उदाहरण पूर्वोक्ति श्लोक “श्रोतम्यः'' है, मागे कीतेनका 
उदाहरण देते है| 
अच्छीप्रकार कीर्तन क्रिये जानेषर भगवान्‌ अनन्त प्राणियोके हृदयमें 
प्रवेश करके उनके समस्त कष्टो को एसे नष्ट कर देते है जैसे सूयं अन्धकारको 
अयवा वायु बादलो के समरहुको नष्ट कर देता है ॥ ४७ 


१. भा० ७।५।२३-२४., २. भा०२।१।५ 





( १०६ ) 


मृषागिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्रते यद्धगवानघोत्षजः। 

तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्‌ गुणोदयम्‌ ॥४०॥ 

तदेव रम्यं सुचिरं नवं नवं तदेव शश्चन्मनसो महोत्सवम्‌ । 

तदेव शोकाणंवशोषणं नरां यदुत्तमश्लोकय शोऽनु गीयते ।(४६॥ 
न तद्रचश्चित्रपदं हरेयं शो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कह्चित्‌ । 
तदुध्वाङ्क्ततोथं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साववोऽमलाः॥।५०॥ . 
स वाग्विसर्गो जनताघसम्प्लवो यस्मिनु प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोद्कितानियच्छण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साघवः^।५१॥ 

य शश्श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रिमाचारतपष्श्रुतादिपु । 

भ्रविस्मृतिश्श्रीवरपादपद्‌मयोग णानुवादश्रवणादिमिहुरेः ।५३॥ 

जिस वाणीम भगवान्‌ कृष्णका चिन्तन नहीं वह॒ मिथ्या है, जिसकथामें 


उनकी चर्चा नहीं वहु अपवित्र है, सत्य, मङ्खलकारी, एवं पुरएयदायक वही 
कथा है जिसमें भगवद्गुणो क वणन किया गया हो ॥४८॥। 


वही परम रमणीय ओर क्षण-क्षणमें नवीन्‌ है, वही मनको बार-वार 
अत्यन्त आनन्द देनेवाला है गौर वही मनुष्योके शोकरूप्र समुद्रो सुखाने- 
वाला है जिसमे पृण्यश्लोक भगवानूका यश गाया जाता है । ४€॥ 

विचित्र पदवाक्योसे युक्त होनेपर मी वह वाणी वाणी नहींकहीजा 


सकती जिसमें कमी भगवानूका पवित्र यशणन गाया गया हो ओर उसे काक- ` 


तोथं ( छिदला गढ़ा जिसमें कवे नह्‌ति हो, अर्थात्‌ क्षुद्र विषयसेवियोंका 
भआाश्नयभूत ) ही समना चाहिये 1 हंस्तीथं । बगाय मानश्रसरोवर अर्थात्‌ 
शुद्ध अन्तः करणवालोक। आश्रय ) नही, क्योकि जहां भगवान्‌ कृष्ण रहते 
ह ( अर्थात्‌ मगवानृका भजन होताहै) वहीं निमल भ्रन्तःकरणवाले साधु 


रहते हैँ ।। ५० ॥। 


वाणीक। वहु विस्जंन जनसमूहके पापोका नाश करनेवाला होता है 
जिसमें प्रव्येक श्लोकमे छन्दगत दोष होनेपर मी भगवान्‌ अनन्तके यशोसे 
चिद्भित वे नाम होते है जिन नामोको सज्जन लोग सुनते गते, ओौर 


` मनन करते हैं ।। ५१॥। ¦ 
[ स्मरणका उदाह्रण-- ] वर्णो व॒ भआाश्चमोके धमं, तपस्या; वैदिक 
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भरविस्मृतिः कृष्एपदारविन्दयोः ज्िणोत्यभद्राखि शमन्तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धिम्परमात्मभक्ति ज्ञान च विज्ञानवि रागयुक्तम्‌* ॥५४॥ 
स्मरतः पादकमलमाट्भानमपि यच्छति । 
` किन्न्वथकामान्‌ भजतो नात्यभीष्टाजजगद्‌गरुःः ॥११॥ 
दृष्टं तवाङ्ध्रियुगलं जनतापवर्गं 
ब्रह्मा दिभिहू दि विचिन्त्यमगाघ बोधेः । 
संसारकरुपपतितोत्तरणावलम्बं 
घ्यायश्वराम्य॒नुगृहाण यथा स्मृतिस्स्यात्‌* ॥१८॥ 
तन्नस्समादिशोषायं येन ते चरणान्जयोः। 
स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह * ॥ १५॥ 
तस्माद्रजोरागविषादमन्युमानस्पुहाभयदेन्याधिमूलम्‌ । 

हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिहपादम्भजताकूतोभयम्‌* ॥ इति । 
अनुष्ठान आदि में परिश्रम करनेसे अत्यन्त यश या लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है 
कितु भगवान्‌ श्रौीधरके चरणारविन्दोकी अविस्मृति (उन्हे कमी न भूलना) 
तो उनके गुणानुवादका श्रवण श्रौर कीतंन करनेमे ही प्रप्त होती है ॥ ५३ ॥ 

भगवान्‌ कृष्णके चरणारविन्दोकी अविस्मृति तो अकल्याणोँका नाश 
करती है कल्याणो की वृद्धि करती ह, अन्तः करणकी शुद्धि, परमात्ममें भक्ति, 
वैराग्य युक्त ज्ञान गौर विन्ञानको वढ़ाती है ।। ५४॥ 

[ पाद सेवनका उदाहरण -- | ्र्थ-कामका सेवन करने वालोके तो धरे 
मनोरथ सिद्ध भी नहीं हो पाते किन्तु भगवानूके चरण-कमलका सेवन करने 
वालो को भगवान्‌ स्वय अपनेको भी सौपदेतेर्ह।॥ ११॥ 

हे मगवन्‌ ! भक्त)ोको मोक्ष देनेवाले श्रौर अगाघ ज्ञानसंपन्न ब्रह्मा आदि 
मी जिसका हूदयमे चिन्तन करते है एमे तथा ससारल्प कुएमे भिरे हृए 
लोगोके लिये अगव्लम्बरूप अपके चरणयुगलका दर्शन हो गया । अव जैसे 
भापकी स्मृति वनी रहे एसा अनुग्रह कीजिये जित्तसे सदा आपका व्यान 
करता हुआ विचरण करू ॥ १८॥ 

हे भगवन्‌ ! हम लोगो को वह्‌ उपाय बताइये जिषक्े आपके चरणोः को 
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ग्रहो प्रमीषाद्धिमकारि शोमनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः। 
येजंर्म लल्वं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः^२१ 
यास्सम्पयं चरत्‌ प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । 
जगद्‌ गुरु" भत्‌ बुद्ध्या तासां @ वर्ण्यते तपः; ॥ २] 
वे दिकस्तान्त्रिको सिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 
त्रयाणामोप्सितेनेव विधिना मां समचंयेत्‌*11७]। 
एवं क्रियायोगपथेंः पुमात्‌ वेदिकतार्त्िकंः। 
भ्रचरनुभयतस्सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌* ॥४६॥ 
यत्पादयोरणठघीस्सलिलम्प्रदाय 
दूर्वाङ्कुरेपि विधाय सतीं सपर्यम्‌। 
स्मृतिको इस जन्म-मरणकं चक्करमें पडे हुए भी हम न भूलें ।। १५॥ 
हसलिये रजोमय राग, विषाद, क्रोध, मान, स्वृहा, भय, देन्य, भाषि 
भ्रादिके मूलभूत गौर जन्ममरणकं कारणरूप इस गृहस्थको त्यागकर भगवान्‌ 
नृसिहुके चरणो का भजन करनेकालो को भय कहां ॥ १४॥ 

[ देवताभ्रो ने कहा- | आश्चयं है क्रि इन पुरुषो ने कौनसे पुण्य कमं 
क्रियिहोगे जिनके भगवान्‌ विष्णु इनपर स्वयं प्रसन्न रहते है, ओर इन्हो ने 
भगवानूकी सेवाकं एकमात्र सावन भारतवषमें मनुष्य जन्म लियादहै। इस 
मनुष्य योनिपर तोदहमेभी स्पृहाहोतीटै ( अर्थात्‌ हम भी भारतम जन्म 
लेकर भगवदाराधना करना चाहते है । ) ।॥२१॥ 

जिन गोपियोने प्रेमपुवंक पैर दवाना आदि सेवाश्रोसे, पति मानकर 
जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्णक परिचर्याकी है उनके ( पूवंजन्मो कं ) तपका क्या 
वणेन हो सकता है । २७॥। 

[ अचंनका उदाहरण--] वैदिक, तान्विक ओर दोनो मिभ्रित इस 
भ्रकार तीन तरहका मेरा ( भगवान्‌का ) यज्ञ होता है) इन तीनोमें भरे जिसं 
जो विधि अभीष्ट हो उससे मेरी पजा करे ।। ७॥ 

हस प्रकर वेदिक गौर तान्त्रिक कमं योगकी विधियो द्वारा मेरी प्रच॑ना 
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भ्रप्युत्तमाङ्खतिमसौ भजते त्रिलोकीं 
दाश्चानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्‌ ।॥२३॥} 

भ्रहो प्रणामाय कृतस्समुयम : प्रपन्नमक्ताथंविवौ समाहितः । 
यत्लोक्रपालस्त्वदनुग्रहोऽमरं रल न्धपूर्वोपसदेऽसुरेऽपितः९ ।।२।। 
तत्तेऽनुकम्पां सुक्तमोक्तपाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
ह ारवपुमिषिदवन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दाथभाक्‌* ॥८] 

ममादयामङ्खलं नष्टं फलवांश्चव मे भवः। 

यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्ुजम्‌* ।1६॥ 

पतितस्खलितो वाऽऽतंः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 

हरये नम इत्युच्चंमु च्यते सवंपातकान्‌" ।।४६।। 
नतास्स्म ते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः। 
यच्चिन्त्यतेऽन्तह दि भावयुक्तमु मुक्षुमिः कमं मयो रूपाशात्‌ः ॥७। 





करता हुआ पुरुष मुकमे अपनी अभिलवित दोनो प्रकारकी ( एेहलोकिकी 
भौर पारलौकिक्रौ ) सिरद्धियोको भ्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ 


जिस भगवान्‌के चरणोमें शुद्ध बुदधिसे केवल जल चटढाकर श्रयवा केवल 


ूर्वाद्धरोपे ही पवित्र पुजा करक भी मनुष्य त्रिश्रुवनका दान करनेवालेको 
तरह अविकल वित्त हाकर उ्तल॑ गतिको प्राप्त होता है, फिर उसे व्यथा केसे 
सता सकती है ।। २३॥ 


[ वन्दनका उदाहुरण-- ] ( जव भगवानूने वलिको वर दिया तो उसने 


कहा --) आपको प्रणाम करनेकी मह्िषामोका क्था कहना है, जिप प्रणाम- 
का उद्योग अभक्तोक लिये भी वहु फलदेतारहै जो कि शरणागत मक्तोकं 


लिये । क्योकि मूक नीच असुर पर आपने जो अनुम्रह॒ रिया वह्‌ लोकपालो 


भ्रीर देवताश्रोको मी दुलभ है ॥ २॥ 


इसलिये भपकी अनुकम्पाको प्रतीक्षा करता हुआ, भपने पूर्वेजन्भक 


कर्मोक्रा ही श्रासक्ति रहित होकर भोग करता हुआ मने वाणीं गौर शरीर 
से प्रणम करतादहुआ जो जीवन वितातादहै वही मुक्तिपदका उत्तरा- 
धिकारीदहै। ठ ॥ 
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श्रीम द्धगवदुगीतासु च- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कर्‌ 1 
मामेवैष्यसि सस्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे\।।६५॥। 
यन्नामश्रुतिमावरेण पुमान मवत्ति निमंलः। 
तस्य तीथंपदः क्रि वा दासानामवशिष्यते" ॥ १६॥ 
किश्चित्र मच्युत तवेतदशेषवन्वो 
दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसाच्वम्‌। 
योऽरोचयत्‌ सह मृगे स्स्वयमीश्व राणां 
श्री मक्किरीटतटपीडितपादपीठः“ ।।४॥ 


भ्राज मेरा अमङ्कल नष्टहो गया जौरमेरा जीवन सफलदहोगयाजो 


कि यै योगिजनोसे ध्यान करने योग्य भगवानूकै चरणकमलोको प्रणाम कर ,. 


रहाहं 1 ६॥ 

गिरा हुआ, फिसला हा, पीडि व्धाकरुल हुंमा अथवा विवश हु भी 
'“भगवान्‌ हरिके लिये नमस्कार है" एसा कहता हमा मनुष्य, सम्पूणं पातकं 
से मुक्तहो जाता है।1 ४६ ॥ 

[ देवताओंनि कहा - ] दे नाथ ! कर्ममय द्द्पाणन्ने मूक्त होनेकी इच्छा 
करके मुमृध्रुजन भावयुक्तं होकर हृदयम जिसका निरन्तर चिन्तन करते है 


उस्र आपके चरणारविन्दके लिये हमलोग बुद्धि, इन्द्रिय, भ्रण, मन मौर वाणीः 
से प्रणोम करते हँ 1। ७ ॥ 


श्रीमद्‌भगवद्गीतामे भी कटा है- 

हे अजुन ! मनमेमेरा हो ध्यान करो, मेरा ही भजन करो; मेरे निमित्त 
भजन पूजन करो भौर मेरे लिये प्रणाम करो। इस भ्रकार अन्तमं मुकेदही 
पाजागोगे यह मै सव्य प्रतिज्ञा कर रहा हं क्योकि तुम मुके अत्यन्त श्रिय 
हो ॥ १८।।६१५ ।1 | 

[ दास्यका उदाहरण-- ] जिसके नामश्नवरणमात्रसे पुरुषके सारे मल दुर 
हो जाते है उस पती्थेपाद भगवान्‌के दासों ( सेवको ) के लिये शेष वया रह 
जाता है।। १६ ॥ | 
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कायेन वाचा मनसेन्दरयरवा बुद्धचाऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌, सकलस्परस्म नारायणायेति समपये्तत्‌ः । ३६॥ 
भ्रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोकसाम्‌ । 
यरिमत्रं परमानन्दं पणम्ब्रह्म सनातनम्‌: ॥२२॥ 

इत्थं सतां ब्रह्ममुखानुसूत्या दास्यङ्खतानां परदैवतेन । 

मायाध्रितानां नरदारकेण साकं विजह्धः कृतपृण्यपुञ्जाः३ ॥११॥ 

मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीषितो मे। 

तदाऽमृतत्वस्प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते व ॥३५॥ 

घर्माथिंकाम इति योऽभिहितस्त्रिवगं 
ईत्ता ्रयी नयदमौ विविवाच वार्ता । 

हे अच्युत ! हे सम्पूणं चराचरके एकमात्र वन्धो ! ब्रह्मादि ईश्वरोके 
दिन्यमृकुट जिनके पादपीरसे टक्तराते रहते है ओौर पणुओंस्े मी जिसने 
स्वेच्छासे मंत्री कीदहै एेसे आपका अ्ननन्य शरण दासोके अधीनं हो जाना 
कौन से आश्चयं कौ वातै ।॥ ४॥] | 

मनुष्य शरीरते, वाणीसे, मने, इच्द्रियोसे, बुद्धिस्ते, आटमासे अथवा 
ब्राह्मणत्वःदि अपने स्वाभाविक धममसे जो कुचं भी करता है वह सव उस पर 
ब्रह्म नारायणके अपण करदे ।1 ३६ ॥। 

[ सख्यका उदाहरण--] अहो नन्दगोपके न्रजमें रहनेवालोके भाग्य 
घन्य हँ घन्य हैँ जोकि परम अआनन्दरूप पणं सनातन ब्रह्म भगवान्‌ छृव्ण उनके 
मित्र ( शुभेच्छुं) है ॥२२॥ 

इस प्रकार दास्यभावको प्राप्त, मायाके श्राश्चितत हौकर भी उसे जीते 
हए, सज्जन पुरुषोके परम आराध्य नरदारक ( मनुष्य वालक } क्प भगवान्‌ 
कृष्णके साथ ब्रह्मानन्दका अनुभव करते हुए ये विहार कृर रहै हँ जिन्होंने 
अत्यन्त पृण्थोकरा समूह एकत्र किया है।। ३१॥। 

[ श्राद्मनिवेदनका उदाहरण-- ] मनुष्य जत्र समस्त कर्मो का परित्याग 
कृर मे आत्मनिवेदन कर चुकता तव मुभे सम्मानित हौकर अमृतत्वको 
भाप्त होता हुआ मेरे साथ एकरूपताको श्राप्त करता दै 1} ३४॥ 

धर्म-अथं-क।मरूप जो त्रिवगं कहा गया है ओर जो ईक्षा ( श्रात्मविद्या ) 
१, भा० ११।२।३६, २.भा० १०।१४।३२२,.३. भा० १०५०।१२।१९, 

४. नाऽ ११।२६।३४; 





(अर. 


मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 
स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पु सः, ॥।२६॥ 

देविभूताप्तनृणाम्पितृणां न किड्कुरो नायमृणी च राजनु । 

सर्वात्मना यश्णरणं शरण्यं गतो मुकुन्द परिहूत्य कृत्यम्‌ 1४१ 

तस्मादेवंखू्पेण यथाशक्ति भागवतचघर्मानुष्ठाने भवति चतुर्थी 
भूमिका । एतच्चतुष्टयं साधनमेव । 
त्रयी (कमंदिद्या); नय ( तकंशाच्न );, दम ( दण्डनीति ) ओर विविध प्रकार 
का वार्ाशाख (व्यवहार या अर्थशान्न) इत्यादि है, यह्‌ सव मे समभतार्हकि 
त्रिगुणात्मक वेदक विपयरहैँ। ये यदि उस अन्तर्यामो परमात्माके साधक हों 
तो सत्य ह, अन्यथा असत्य ।। २६ ॥ 

कर्मको स्यागकर सर्वभावसे शरणागत रत्तक भगवान्‌ श्रौकृष्णकी शरणमे 
गया हा पुरुष, देव्ता, ऋषि, प्राणी कृटम्बी, अतिथि ओर पितरोकानतो 
दासदही रहतादहै ओरन उनका ऋणीहीदहै।। ४१॥ 

इसलिये इस प्रकार से यथाशक्ति भागवतधममाका अनुष्ठान यह चौधीं 
भूमिकादहैर। ये चारों मूभिकाएं (अर्धात्‌ महपुरुषोकौ सेवा, उनकी दथाका- 
पात्र होना; भागवत धमभिं श्रद्धा ओर हरिगृणश्रुति घर्थात्‌ मागवतधर्मोका 
अनुष्ठान ) साधन ख्प हं [इसके वाद अवशिष्ट भरूषिकाएुं साव्यरूप भक्तिकौ 
कही जायंगी -- | 

२, भा० ७।६।२६, २. भना० १२१।५।४१ 


३. श्रवण आदि नवधा भक्तिकं दारा मुक्तिक प्राप्त करनेवाले उत्कृष्ट 
भगवदूभक्तोक्षो गणना क्रमशः निम्नलिखित श्लोकमें की गई है 

श्री विष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌नयासकिः कौतने, 

प्रह्वादः स्मरणे, तद॑त्रिभजने लक्ष्णीः, पृथुः पजने, । 

यक्त रस्त्वभिवन्दने,ऽय हनुमान्‌ दास्ये, च सद्येऽजु नः) 

सवंस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कंवल्यमेषां फलम्‌ ।। 

श्रीभगवान्‌ विष्णाकी श्रवणसक्तिमे परीक्षित्‌ प्रसिद्ध हए, कीतनरे शुकदेव 
जी, स्मरणमें प्रहु लाद, पादसेवनमें लक्ष्मी जी, श्र्तेनमें पृथु, वन्दनम अक्र.र, 
 दास्यमें हन्‌ मान्‌, सख्यमे अजु न श्रौर सर्वस्व देकर आत्मनिवेदन राजा बलि 
परसिद्ध हेज भ्रौर इन सवको मोक्षरूप फल की प्राप्ति हुई है ॥ 


"` त क प प # 


( ११६ ) 


( ५ ) ततो रत्यङ्करुरोत्पत्तिः । रतिर्नाम भक्तिरसस्थायिभावो द्रत- । 
चित्तप्रविष्ठभगवदाकारतारूपस्संस्कारविशेष इति वच्यते 1 स एवाङ्करो | 
भागवतचघमर्नुष्ठानात्मकवीजस्य । तदुक्तम्‌- 

सताम्प्रसङ्कान्मम वोयंसंविदो भवन्ति हृत्कणंरसायनाः कथाः । 

तज्जोषणादाश्चपवगं वत्मनि श्रद्धा रतिभंक्तिरनुक्रमिष्यति॥२५।। 

श्रद्धा मक्तिरसानुभवे; ततो रतिः स्थायिभावः ततस्स एव भक्तिर- 
सताम्प्राप्तोऽनुक्रमेण भविष्यतीत्यर्थः । 

एवम्मनः कमं वशम्प्रथुङ्क्त ह्य विद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने । 

` प्रीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌* ।। ६ ॥ 

भवापवर्गो ज्रमतो यद। भवेज्जनस्य तह्यंच्युत सत्समागमः । 

सत्सद्खमो यहि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः २।५४॥ 

(५) इसकं वाद ( भगवानूरमे ) रति का अङ्कुर उत्पन्न होता है। 
मक्तिरसका स्थायीभाव भौर द्रवित हए चित्तम पविष्ट भगवदाकरारता रूप 
संस्कारविशेष ही रति कहलाती है” यह आगे कहा जायगा, यही रति भागः 
वत धर्मोकं भ्रनष्ठान रूप वीजका अडःकुर दै ( अर्थात्‌ भागवतधर्मोका श्रद्धा 
पूवक अनुष्ठान करनेसे भगवान्मे रति होने लगती है जैसे वीजसे अङ्कूर 
उत्पन्न होता है ) जैसे कटा है- 

सञ्जनोकी सङ्गतिसे मेरे पराक्रमका ज्ञान करनेवाली तथा हृदय ओर 
का्नोको सुख देनेवाली कथार्जोका श्रवण होतादहै ओर उस श्रवसे शीघ्रही 
अपवगं ( मोक्ष ) मागमे श्रद्धा होकर रति प्रङ्कूरित होती है तव पुणेभक्ति 
होती है ।। २५ ॥ 

अर्थात्‌ भक्तिरसके श्रनुभवमें श्रद्धा होगी तव रतिरूप स्थायीभाव 
उत्पन्न होगा ओर तव वही स्थायीभाव क्रमसे भक्छिरसताको प्राप्त होगा। 
-यह्‌ तात्पयं है । 

इस प्रकार अविद्यासे आस्माके आच्छादित रहनेपर मनभी पूवं कर्मोकं 
अधीन रहता है, अतः ज वतक मु वासुदेवस्वरूपमे प्रीति नहीं हो जाती तब- 
तक जीव देट-वन्धनसे नहीं छृटता ॥। £ ॥ 

[ मुदधकुन्दने कहा है--] हे अच्युत ! आपकं भनुग्रहसे जव संसारके 


१, भा० २।२५।२५, २. भा० ५।५।६, ३. भा० १०।५१।५४ 
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( ११७ ) 


त्वयि मेऽनन्धविषया मतिमंधुपतेऽसकरत्‌ । 
रतिमृद्रहतादद्धा गङ्ख वौघमुदन्वत्तिः ॥ ४२॥ 
कर्मसिश्रम्यिमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया । 
मङ्कलाचरितर्दानिं रतिनंः कृष्ण ईश्वरे ॥ ६७ ॥ 
इयच्च पञमी भूमिका मक्तेस्स्वूपम्‌ 1 एतस्या एव परिपाकविशे- 
षादन्याष्षड्भूमिकाः फलभूताः । 
(६) स्वरूपाधि गतिस्ततः । प्रत्यगात्मस्वरूपस्य स्थूलसुद्मदेहदया- 
तिरिक्तत्वेन सान्तात्कारष्षष्ठी भूमिका श्रन्यथा देहैन्द्रियादिवित्तेपेण 
जाताया भ्रपि रतेरनिर्वाहात्‌ । तदुक्तम्‌- 


चवकरमें पड़े हुए मनुष्यकं वन्धनका नाश होने का समय आता दहै तव उसे 
सत्सङ्कः प्राप्त होता दै। जव सस्सङ्घ प्राप्त होता है तव वहु अन्य समस्त सद्खो 
से निवृत्त हो जाता है ओर उसकी कार्य कारणक नियन्ता परमात्मरूप आपके 
प्रति भक्ति उत्पनन्न होती है ।1 ५४॥ ॑ 

[ कुन्तीने कह्‌। है--] जैसे गङ्गाका जल सव गओोरसे सिमट कर प्रवाह 
रूपसे समुद्रकी ओर ही वहता है, उसी प्रकार हे मधुपते ! मेरी बुद्धि भी अन्य 
सम्पण विषयोसे हटकर आपमें ही लगकर निश्चल हो जाय || ४२॥। 

हे कृष्ण ! ईश्वरकी इच्छा जर्हां कहीं भी ( जिस किसी भी योनिम) 
कर्मो के अनुसार घूमते हृए हमारा शुभाचरणों भौर दानां द्वारा ईदवरमे प्रेम 
होवे ।! ६७ ॥ 

यही पांचवीं भूमिका भवितका स्वरूप दहै। अन्य £ भमिकाए इसी 
भूमिकाके परिपाक विशेषके सफल होती ह 1 [ श्रद्धापूर्वकं भागवतधममं का 
अनुष्ठानरूप वीज इस पांचवीं भूमिकामे अङ्कुरित होता है । बीजमे जव अंकुर 
उत्पन्न होते दँ तभी वह्‌ ब्रक्ष या लताका रूप धारण करतादहै इसी प्रकार यह्‌ 
भवितिरूप कल्पना भी इस भूमिका अंकरुरित होकर ही आगे अपने वास्तविक 
स्वहूपरको प्राप्त होती है ओौर ज्यो-ज्यों वह्‌ वडती जाती है व्यो-त्यो अनुपमं 
सानन्दात्मक भगवस्प्रेममे भी वृद्धि होती जातीटै। इसी रीत्तिसे श्रागेकी 
भूमिकाए' उस भवितलताकी फलरूप कही गई हैँ | 


( ६ ) इसके वाद भगवत्स्वरूप की प्राति होती है । परमास्मस्वपल्का 


१. भा० १।८।४२, २. मा० १०५०।४७।५७ 





( ११८ ) 


ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशंनम्‌ 1 

यदाहुवं णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्‌ ।। २॥ 

ग्रनादिरात्मा पुरुषो निग णः प्रकृतेः परः । 

प्रत्यरघामा स्वयजञ्ज्योतिविश्च येन समन्वितम्‌ ॥ ३॥) 

स एष प्रकृति सुच्मां देवीडःगुणमयीं विभुः । 

यदच्छयंवोपगतामभ्यपद्यत लीलया । ४॥ 

गुणे विचित्रास्सृजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः । 

विलोक्य मुमुहे सद्यस्स इह ज्ञानगूहया ॥ ५॥ 

एवम्पराभिघ्यानेन कत्‌ त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । 

कर्म॑सु क्रियमाणेषु गुणे रात्मनि मन्यते ॥ ६ ॥ 

तदस्य संसतिर्बन्वः पारतन्त्य च तत्कृतम्‌ । 

भवत्यकतु रो शस्य साक्िणो निवृ तात्मनः । ७॥ 
स्थूल भ्रौर सुक्ष्म इन दोनों शरीरोसे मिन्न रूपमे साक्षात्कारदही छटी भूमिका 
है, नहीं तो देह इन्धियादि कै विक्षेपसे ( अर्थात्‌ देहेन्छियादिमें “मै मौर 
मेरा” रूप अभिमान होनेसे ) भगवत्‌-स्वशपमें उत्पन्न हूर रत्ति भी व्यथं हो 
जाती है ओर साघक पूणं मगवदाक्ारताको नहीं पराप्त हो सकता है । 

[ स्वरूपाधिगत्तिमे क्या होता है ? उ०-] जेसाकि कदा है-- 

[ श्री मगवानूने कदा--] हृदयको प्रन्थियोको भेदन करनेवाले जिस 
आत्मदशंनरूप ज्ञानको पुरुषके मोक्षा्थं विद्रानोनेकहादै उसेदही भँ तुमसे. 
कट्ता हें ।1 २ ॥ 

आत्मा ही अनादि पुरुष, निगु ष्ट, प्रक्ृतिसे पर, प्रत्यग्धामा, ओर स्वयं 
ज्योति स्वरूप है । यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ जिससे भ्रकाशितदहै॥ ३॥। 

वर्हां यह्‌ व्यापक पुरुष सुक्ष्म, देवी, गणमयी ओर स्वेच्छासे उत्पन्न 
भक्तिकौ लीलासे प्राप्त हुआ | ४।। 

गुणोकं वारा समानरूग्वाली विचित्र प्रजोओ को उत्पन्न करती हुई उसं 
भ्रकृतिको देखकर वह पुरुष मोहको ्राप्त हो गया ओौर श्रपने ज्ञानमय स्वरूप 
का भुल गया ।। ५॥ 
इस प्रकार देहका अध्यास होनेसे प्रकृतिके गुणो से किये जानेवाते कार्यो 
का श्रपनेको कर्ता ही समभने लगता है । ६ ॥ 


१. मा० ३।२६। २.७; 


( ११६ ) 


तथा- 
म्रात्मा नित्योऽव्ययण्णुद्ध एकः क्तेवज्ञ ब्राश्रयः । 
भ्रविक्रियस्स्वटग्चेतुर्व्यापकोऽसङद्खयनावृतः ॥ १९ ॥ 
एतेरद्दशसिविद्वानात्मनो लत्तणेः परः: 1 
भ्रहम्ममेत्यसदधावं देहादौ मोहजं व्यजेत्‌* |! २० ॥ । 
एवं शुद्धे त्वम्पदलबच्येऽवगते तत्पदलव्येण सहाभेदज्ञानं भवति । 
एतदप्युक्तम्‌- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलत्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति माययाः ॥ ५५ ॥ 
इत्यादि 1 एतादृशन्ञानस्य च भक्त्युत्तरकालत्वं दशितम्‌- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञान, यदहैतुकम्‌ 11७॥ 
यद्यपि केवल साक्षीरूप होनेसे यह पुरुष आनन्दरूप ओौर अकर्ता है फिर 
भी कत्र त्वाभिमानके कारण इसे जन्म; मरण, बन्धन ओर परतन्त्रता 
होती ३ ॥ ७ ।} तथा- 
आत्मा नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्नय, निविकार, आत्मदशं- 
नका हेतु, व्यापक, सङ्क रहित ओर अनारत है, आत्माके इन श्रेष्ठ १२ लक्ष" 
णोको समता हुआ विद्धान्‌ पुरूष ॒देहादिमें होनेवाले “मे मौर मेरा" इस 
प्रकारके सूठे मोहको त्याग देवे ।। १६-२० ॥ 
इस प्रकार ( ““तत्वमसि" इस वाक्यम ) ^“स्वम्‌"” पदमे जो लक्ष्य किया 
गया है उस जीवरूपको अच्छी प्रकार जानलेनेपर “तत्‌” पदसं लक्षय जो पर 
मात्मा है उसकं साथ अभेदन्ञान होता है। यदमी कठ। है 
इस कृष्णको तुम सम्पूर्णं प्राणियो के आत्मारूप समो, वह ( सारे जग- 
त्‌क। आत्मा होता हृ ) भी इस समय संसारके कल्याण कं लिये मायासि 
देहधारी स। प्रतीत हो रहा है। ५५॥ 
इस प्रकारके ज्ञानक्ा भक््तिके उत्तरकालमें होना दिखाया है- 
भगवान्‌ वासुदेवम प्रयुक्त मक्तियोग शीघ्रही वैराग्यको ओर उस ज्ञानको 
भी उल्पन्न करता है जो अहैतुक अर्थात्‌ शुस्क तर्कादिसे रहित है ॥ ७ ॥ 
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( १२० ) 


श्रेयस्लु (ससु) तिम्भक्तिमुदस्य ते विभो किलिए्यन्ति ते केवलबोघलन्धये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌१ ॥! 
इत्यादि । 
(७) एतादृशतत्त्वज्ञाने सति वे राग्यदा्ठर्याद्धगवति प्रेम्णो वृद्धि- 
भवतीति सप्तमी भूमिका । यथा- 
न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णग्रहुग्रही तात्मा न वेद जगदीदशम्‌ ।३५॥। 
भ्रासीनः पयंटन्नष्नञ्छधयानः प्रपिबन्‌ त्रूवनु । 
नानुसन्धत्त एताति गोविन्दपरिरम्मितः ।॥३८।। 
क्वचिद्रदति वेकुण्ठचिन्ताशवलचेतनः 1 
क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्वाद उद्गायति क्वचित्‌ ॥।३६॥ 
नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्‌ । 
क्वचित्त द्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह्‌ ॥४०॥ 
हे विभो ! [ जैसे सरोवरसे अनेक स्रोत वहते दँ एेडे ही आपकी मक्तिसे 
पुरुषां रूप सोत वहते हैँ ] एेसी आप्रकी भक्तिको त्यागकर जो व्यक्ति शुद्ध 
ज्ञानकी पाश्षिके लिये अन्य शाछ्लोका श्रभ्यास करते हँ उन्हें केवल क्लेश ही 
हाथ लगता है । जैसे चावल पानेकी इच्छासे धानकौ भूसी कूंटनेवालेको व्यथं 
श्रम ही करना पड़ता है, चावल नहीं मिल सकते ।। ४ ॥ 
(७) इस प्रकारका तत्त्व ज्ञान हो जाने पर वैराग्य द्द्‌ हो जानेसे मग- 
वान्‌ प्रेमकी बृद्धि होती है, यह सातवीं भूमिका दै। 
जैसे-- बालक अवस्थामें विद्यमान हृम्रा भी वह ( प्रह्लाद ) खिलौने 
भादि क्रीडा-साघनोको दछोडकर भगवान्‌ मे तन्मयचित्त हो कृष्णरूप ग्रहसे 
सताये हए उन्मत्तकी तरह सांसारिक धर्मो को कु भी न समता था 11३७॥ 
मगवान्‌ गोविन्दका ध्यान करता हुआ वह वैठते, घूमते, सोते, पीते ओर 
बोलते हए किसी प्रकार इन सांसारिक विषयोंको नहीं सोचता था ।३८।। 
भगवान्‌की चिन्तासरे व्याकुल चित्त हुआ वह कभी रोता था, उन्हींका 
चिन्तन करनेसे श्रानन्दित हो कभी हंसता था, कभी गाता था; कभी उल्ल- 
सित होकर चिल्लाने लगता था, कभी लज्जा त्यागकर नाचने लगता था, 
कभी भावनावश तन्मय होकर उन्हीको लीलाओंका अनुकरण करताथा।. 
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( १२१) 


क्वचि दूट्पुल कस्तुष्णो मास्ते संस्प णंनिवृ तः 
श्रस्पन्दप्रणमानन्दसलिलामी लितेत्षणः ।।४१।॥ 
स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोनिषेवयाऽकिचनसङ्कलन्वया । 
तन्वन्‌ परां निवृ तिमात्मनो मुहुदु स्सङ्कदीनान्यमनर्शमं व्यधात्‌! ॥ 
स प्रह्लादः 1 तथा- 
एवं निजितषडवगेः क्रियते भक्तिरीश्वरे । 
वासुदेवे भगवति यथा संलमते रतिम्‌ ।।३३॥ 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्याच्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि । 
यदाऽतिहर्षप्पुल काश्रुगद्‌ गदं प्रोत्करठ उद्‌ गायति रौति नृत्यति ॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
मुहुश्श्च सत्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्मगतिगंतत्रपः 11३५॥1 
तदा पुमान्‌ मृक्तसमस्तबन्धनस्तददधावभावानुकृताशयाकृतिः । 
निर्दग्घवी जानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोत्तजम्‌।1३६॥ 
कभी भगवद्‌ भावनाका स्पशं होनेपर रोमाख्ित हो उठता था ओर अखण्ड 
स्नेहके आनन्दसे घासूसे भरी भ्रखिं मीच लेता था भौर फिर अत्यानन्दसे तृप्त 
हुआ सा चूपचाप हो जाता था | ३६-४१॥ 
इस प्रकार निरीह भक्तजनोकै सत्सङ्कसे पाई हुई पुण्यश्लोक भगवानूके 
चरणारविन्दोकी सेवासे भध्यन्त आनन्दित हुआ यह्‌ वार-वार्‌ अन्य दीन- 
-दुःखिर्योको भी शान्ति प्रदान करता था ।।४२।॥। 
तथा-इस प्रकार षड्वगं ( कामः क्रोध; लोम, मोह; मद, मात्सयं )को 
जिन्होने जीतलिया है, एेसे व्यक्तियों द्वार? भगवानूमें भविति की जाती है जिस 
से वे भगवान्‌ वासुदेवम रति (प्रेम ) को भ्रप्त करतें 11 ३३॥ 
भगवान्‌के लीलावतारोमे क्रिये हुए अनुपम पराक्रमो; गुणो भौर कर्मोको 
सुनकर वहु भक्त अत्यन्त हषेसे पुलकित हुआ गद्गद कण्ठसे गाता है, रोता 
है, ओर नाचता है ॥ ३४ ।। | 
जव ग्रहोसे सताये हए पागलकी भांति कभी हेंसतादहै, रोता है, घ्यान 
करतारहै, प्रणाम करतादहै भौर बारत्रार श्वास लेता हुआ आत्मबुद्धिहोः 
लज्जा छोडकर हे हरे ! हे जगत्पते ! हे नारायण | यह्‌ उच्चारण करने 
१. भा० ७।४।३७-४२ 





( १२२.) 


भ्रधोक्तजालम्भ (म्व) मिहाशुभात्मनश्ण रीरिणस्संसृतिचक्रशातनम्‌ 
तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुबु घास्ततो भजध्वं हदये हृदीश्वरम्‌) ॥३७॥ 
एवमन्यदप्युहनीयम्‌ । एतादृशसप्तमीपयेन्त एव साघनाभ्यासः । 
श्रतः परन्तु भूमिकाचतुष्टयमयत्नसाव्यम्‌ । | 
(८) तस्याथ स्फुरणम्‌ । तस्य प्रेमास्पदीमभूतस्य भगवतस्साक्तात्कारः' 
प्रेमाति शयहेतुकोऽष्टमी भूमिका । तदुक्तम्‌- 
नेकात्मताम्मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 
पश्यन्ति मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्नवकवार्णलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥ 


लगता है, तव वह्‌ भक्त समस्तवन्धनोंसे मुक्त हुभ्रा भौर भगवानुके ही भाव- 
मे विभोर हदयवाला, प्रारन्व कर्मोको नष्ट करके अत्यन्त महती भव्तिकेः 
प्रयोगसे शीघ्र ही मगवानूको प्राप्त होता है ।) ३५-३६ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुका श्रालम्बन ही इम संसारम दुःखी दे्हियोके जन्म- 
मृ्युर्प चक्रको नष्ट करतादटै। इसीको विद्धा्नोनि ब्रह्यप्राप्ि या मोक्ष सुख 
माना है। इसलिये आपलोग भी हृदयम उस हृदयेश्वर भगवन्‌ का 
भजन करं ।। ३७ 1। 

एेसे ही ओर भी उदाहरण समभन चाहियि। इष भकार इस सातवीं 
मूभिका तक ही साधनाका अभ्याप्त कियाजाताहै। इसके वादतो शेष चार 
भूमिकाएं विना प्रयत्नके ही साघ्यदहेँ॥ 

( ८ ) इसके वाद उसका स्फुरण होता है । अथात्‌ अत्यन्त प्र मसे होने- 
वाला उस भगवानूका साक्षात्कार जोकि प्रेमका लकय रहा दहै, ( अर्थात्‌ जिस 
भगवानूसे प्रेम किया गयाहै उक्षका साक्षत्कार) ही अश्री भ्रुमिका है। 
जैने कहा है - | > पिलने देवहूतिसे | 

मेरे चरणोंकौ सेवामें लीन हुए ओर मरे ही निमित्त कमं करने वाले कुं 
भक्त तो मेरी एकात्मता श्र्थात्‌ सायुज्य मोक्षको भो नहीं चाहते । वे एेसे 
भवत है जो परस्पर एकत्र होकर मेरेहौ पुरुषार्थोकी आचार पूवक चर्चा 
करते रहते हैँ ।। ३४ ॥ 
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( १२३ ) 


तैद्णनीयावयवै रुदारविलासहासेक्नितवा मसूक्तैः । 

हतात्मनो हृतश्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो, मे गतिमण्वीं प्रयुड क्तं" ॥ 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 

(€) ततः भगवद्धमंनिष्ठा । यथा श्रोविष्युपुराणे-- 

शालग्रामे महाभागो भगवन्त्यस्तमानसः । 

उवास सुचिर ङ्कालम्मत्रेय ! पृथिवीपतिः ।! 

श्र हिसि दिष्वशेषेषु गुरेषु गुणिनां वरः । 

श्रवाप परमाङ्का्ठस्मनसश्चापि संयमे ॥ 

यज्ञेशाच्युत गोविन्द माघवानन्त केशव । 

कृष्ण विष्णो हूषीकेशेत्याह राजा स केवलम्‌ ॥ 

नान्यज्जगाद मेत्रेय किञ्चित्‌ स्वप्नान्तरेष्वपि । 

एतत्परन्तदथं च विना नान्यदचिन्तयत्‌ ।। 

समित्पुष्पक्‌शादान-चक्र देवक्रियाछृते । 

नान्यानि चक्र कर्माणि निस्सद्धो योगतापसः ॥ 

हे थम्ब ! वे लोग मेरे रुचिर, प्रञन्नमुख गौर अरुणने््रोवाले, वरभ्रद 
दिग्यल्पोंको देखते रहते है ओर साथ ही स्तुतिरूप! स्पृहणीय वा गीको बोलते 
है, अर्थात्‌ मेरी स्तुति करते हँ ।। ३५ ॥। 

उन-उन मेरे दर्यानीय भवयर्वोसे, विलासोसे, हास्योसे, कटाक्षो से गौर 
भाषणोसे जिनक्ता चित्त ओर श्राण मुम आङ्ृष्ट हो गया है एमे भवतो को 
मोक्षकी इच्छा न रहनेपर भी भक्ति वलात्‌ मोक्षकी ओर प्रवृत्त करती है ।३६। 

इस प्रकार ओर भी समना चाहिये ॥ 
(९२ ) इश्क वाद भगवद्धमंमं निष्ठा होती. है, ( यह नवीं भूमिका है ) 
जैसे श्रौ विष्णुपुराणमे कहा है - 

हे मैत्रेय ! प्ृरथिवीपत्ति (भरत ) वह महाभाग शालग्राम रूप भगवानुत 
जिसका मन आसक्त हो गया है, पा होकर चिरकाल तक रहा, इस प्रकर 
गुणवानोमें श्रेष्ठ वह राजा अदहिसादि सम्पूणं गुणो में ओर मनको वणम करने- 
मे पराकराष्ठाको प्राप्त हो गया । वह राजा केवल हे यज्ञेण ! हे अच्युत ! हे 
गोविन्द [ हे मायव ! है श्रनन्त हे केशव ! हे कृष्ण ! हे हृषीके ! यही 
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( १२४ ) 


पृथिवीपतिभं रतः । श्री मद्धागवते च- 

भ्रम्बरीषो महाभागस्सप्तद्रीपवतीं महीम्‌ । 

` श्रन्यया च श्चियं लज्घ्वा विभवच्वातुलम्भुवि 11१५ 

मेनेऽतिदुलं भं पु सां सवं तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 

विद्धान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमात्‌ ॥१६॥ 

वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु । 

प्राप्नो मावं परं विश्व येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 

स वे मनः कष्णपदारविन्दयोवे चांसि वेकुण्ठगुणानुवणंने । 

करौ हरेमंन्दिरमाजेनादिषु श्रुतिचकाराच्युतसत्कथोदये ।१८॥ 

मकुन्दलिङ्गालयदशंने दशौ तद्‌ भृत्यगात्रस्पर्णेऽद्खसङ्खमम्‌ । 

घ्राण तत्पादसरोजसौरभे श्री मत्त॒लस्यां रसनान्तद पिते ॥१६॥ 
उच्चारण करताथा 1 हे मैत्रेय | स्वप्नमे मी भगवन्नामोच्चारणके सिवा 
दूरे किसी का नाम उसके मुखस नहीं निकलता था भौर न कोई दुसरा विषय 
ही उसके ध्यानम आता था। वह्‌ देवक्रिया के लिये समिधा, कुश; पुष्प 
आदि लाता था, निभ्सङ्क होकर योग श्रौर तप करता था । श्रीमद्‌भागवतमें 
भी कहा है- 

महाभाग अम्बरीष ( साधारण पुरूपो'क लिये श्रव्यन्त दुलभ } सप्तद्वीप- 
वती पृथ्वी, कभी न समाप्ठ होनेवाली सम्पत्ति, ओर अतुलनीय विभवको पाकर 
भी इसको स्वप्नतुल्य समता था । क्योकि विद्धान्‌ परुष भी उस विभवमें 
लिप्त होनेपर अज्ञानको प्राप्त ठोता टै ॥ १५-१६॥ 

भगवान्‌ कष्णमे भौर उनके भक्त स!धुओमें उसकी अत्यन्त भक्ति थी 
जिससे इस सम्परणं विश्वको वह एक मिद्रीकं टेलेसा शुद्र समता था 11 १७॥ 

उसने अपना मन भगवान्‌ कृष्णक पदारविन्द, वाणीको भगवानूके गरण- 
वरणनमे, हाथों को भगवानूक मन्दिर आदि साफ करनेमे, कानो"को भगवान्‌ 
अच्युतको कथ।का श्रवण करनेमे लगादियाथा || १८॥ 

उसने श्रपने नेत्रो को मगवानकं मन्दिरोकं ददंन करने, शरीरको भग- 
वद्‌भक्तो के सङ्गमे, नासिकाको भगवत्पादारविन्दकी सुगन्धिमें ओर जिह्लाको 
भगवानूके प्रसादरूप तुलसी ग्रहण करनेमे लगा दिया था।। १६ 11 


८ १२५ ) 


पादौ हरेः क्ञेत्रपदानुसर्पणे शिरो हुषीकेषषपदामिवन्दने । 
काम दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लो कजनाश्रया रतिः ॥ 
एवं सदा क्मंकलापमा्मनः परेऽधियज्ञं भगवत्यवोक्ञजे । 


सर्वात्मिमावं विदवन्महीमिमान्तत्िष्ठविप्रामिदितश्णशास हः ॥ 
यथा वा-- 


तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्खा च देवी धृतचित्तमीशे । 

द्विजोपसृष्टः कुहकस्त्ञको वा दशत्वल _्खायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 

पुनश्च भया द्धगवत्यनन्ते रतिः प्रसद्धश्च तदाश्रयेषु । 

हत्सु यां यामुपयामि सृष्टि मेत्यस्तु स्वंत्र नमो दिजेभ्यः ॥ १६॥ 

इति स्म राजाऽध्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु घीरः। 

उदङ्मुखो द्तिणक्रुल भ्रास्ते समुद्रपलन्यास्स्वसुतन्यस्तभारः॥१७॥ 

उसकं पैर भगवानूके क्षेत्रो ( तीर्थो ) में भ्रमण करनेमें भौर मस्तक 
भगवान्‌ हृषपीकेशके पादामिवन्दनमें आसक्त था, उसकी इच्छा केवल भगवान्‌ 
की दासतामें थी, वह भी किसी कामनासे नहीं केवल भगवद्क्तो ` से प्रेम 
करनेकं लिये थी । २० ॥ 

इस प्रकार अपने सारे कमंकलापको यज्ञस्वरूप भगवान्‌ पृण्डरीकाक्षमें 


सर्वात्मिभाष्से समपण करते हए भगवन्निष्ठ ब्राह्मणों की रायस वह इस पृथ्वी 
का शासन करता था | २१॥ 


अयवा--[ राजा परीक्षितने कहा है-- | 

हे ब्राह्मणो ! अवमे चित्तमे भगवानूका व्यान करके देवी गङ्गा ओर 
आपलोगोंकी शरणमे आया ह, चाहे मुभे विध्रशापसे भ्रेरित तक्षक डस भीदे 
तो कोई वात नहीं, अपलोग भगवत्कथा का गान करं | १५॥ 

आगे भी मै जिप्त-जिस योनिम उत्पन्न होऊ उसमें मेरी भगवान्मे रति, 


भगवद्भक्तो सङ्क भौर सञ्जनोसे मैत्री होवे, ब्राह्म्णोके लिये सवदा 
नमस्कार है!) १६॥ ू 


एेसा निश्चय करके वह्‌ घैयंशाली राजा ( परीक्षित ) प्रको राज्यका 
भार सौपकर गङ्धाके दक्षिणतटपर पुरवमुख विच हुए कुशा्गोपर उत्तर की 
ओर अपना मूख करके वेठगया । १७ ॥ 
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( १२६ ) 


राजा परी्लित्‌ 1 
एव ख तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्ठं दिवि देवसङ्खाः। 
प्रशस्य भूमौ व्यकिरन्‌ प्रसूनैमु दा मृहुदु न्दुभयश्च नेदुः: 1१८ 
यया वा- 
वयन्त्विह्‌ महायोगिन्‌ श्च मन्तः कमंवत्मसु 1 
त्वद्रातंया तरिष्यासस्तावकंदु स्तरन्तमः२ ।\४८॥। 
त्वयोपभूक्तखग्गन्वनासोलङ्कारचचिताः | 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायाञ्जयेम हिर 11४६॥। 
एव मन्यदप्यूहनीयम्‌ । भमगवद्धमं निष्ठा प्रयत्नपूविका साधनम्‌ । 
स्वतस्सिद्धा तु भगवद्धमं निष्ठा भवति फलभूता नवमी भूसिक्रा 1 
(१०) ्रतस्स्वस्मिस्तद्गुण शाचितता । यथा-- 
प्रथो विभूति मम मायया चिततामश्वये मष्टाङ्खमनुप्रवृत्तम्‌ । 
न्रियस्मागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेऽश्नुवते तु लोके ।। 
इस प्रकार राजाके चनणनपूवंक गङ्कातव्मे वैठ जानेषर देवताभोने 
प्रससा करते हुए भूमिपर परल वरसाये गौर स्वगमे दुन्दुभिर्यां वजने लगीं 
१) १५ 11 ओर जैसे--[ उद्रवने कहा है-- | 
डे महायोगिन्‌ ! देवमनुष्यादि इन कमं-योनियो में घरूमते हए हमलोग तो 
भ्रापके भक्तोके साथ ्ापके चरित्रोका गुणगान करके इम दु्तर तमोमय 
ज्ञानको तर जायंगे \} १६ ॥ 
आपके द्वारा उपभुक्त माला, चन्दन, वस्र, अलद्ार आदिक्े विभूषित 
हए ओर आपकी जृखनको लाते हए हम अपके सेवक अपकौी मायाको 
आस्ानीसे पार कर जति हँ ।। ४६३4 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समभने चाहि्पि 
यह भगवदुधमं निष्ठा दो प्रकार की होती है, ( १ ) जिघें प्रयत्न क्रिया 
जाता है। वह साधनख्पा जैसे शुकादिकी, ओौर (२) स्वतः सिद्धजो 
विना प्रयत्नकेही प्रप्त होतीदहै जसे गोपिकाओकी ४ इस ५कार यह्‌ नवीं 
भूमिका हैर ।। 
( १० ) इसके वाद (अपनेको भगवद्गृणोपे युक्त समना” जेसे-- 


१, भा० १।१६।१५-१८, २, सा० ११।६।४८. ३. भा० ११।६।४६ 





( १२७ ) 


न क्हिचिन्मत्प राश्शान्त सूपे नङ्च्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेदि हेतिः। 
येषामहम्थिय ्रातमा सुतश्च सखा गुरुस्युहदो देवमि्टम्‌ः ॥३५८॥ 
एवमविनश्चरभगवत्तुल्यगुणाविभविो भवति दशमी भूमिका । 


(१प्रेम्णोऽथ परमा काष्ठा । प्राणपरित्यागावचि विरहासहिष्णुत्ताल्पा । 


सथा- 


गोपीनां परमानन्द श्रसीद्गोविन्ददशंने । 
लणं युगशतसिव यासां येन विनाऽभमवत्‌ः ॥१६॥ 
श्रटति यद्धूवानह्‌ नि कानन त्रुटि युगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कूटिलकुन्तलं श्रीमुख ते जड उदीत्ततां पचमछद्‌ दशाम्‌ ॥१५॥ 
[ भगवान्‌ूने कहा है-- ] इसके बाद अविद्या नित्रृत्त हो जानसे मुक माया- 
वौकी विभूतियोः का, अणिमादि श्र््षिद्धियो वलि एेश्वयं का, भ गवत्सम्ब- 
न्विनी शोभाका ओर भी मेरे लोकम होनेवाली कल्पाणक।री सिद्धियोका 
उपभोग करते ह ।। ३७ ॥ 
जिनका्मैही प्रिय भाठमा, पुत्र; सखा, गऽ सुहृद्‌, ईदवर ओर अभीष्ट 
हं एिसे मत्परायण भक्त कभी नाशको नीं प्रप्त होते ओर मेरा कालचक्र उन्हें 
कभी नष्ट नहीं होने देता । ३८ ॥ 


इस प्रकार अविनाशी भगवान्‌के तुल्य गुणोका आविभभवि हो जातादहै 
यह दशवीं भमिकाहै।। 


( ११) इसके वाद प्रेमक्ी पराकाष्ठा होना अर्थात्‌ प्राणत्याग पयेन्त 
भगवद्‌-विरहको न सहन करसकना प ग्यारहवीं अन्तिम भूमिका है ॥ जेसे- 

गोपियोको भगवान्‌ कष्णके दशनम परम आनन्द होता था गौर मग- 
वानूके विना उनको एक क्षण भी सेकड़ो' युगोसा लगता था। १६॥ 

[ गोप्या कहती है-- ] जव आप प्रातःकाल वनको चले जातेरहैतो 
भ्रापके दर्दानके विना हमे अधा क्षण भी एक युगके समान प्रतीत होता है 
मौर ( सायंकाल जव आप लौटकर प्राते हैँ तव ) वरु घराने केशोसे शोभाय- 
मान आपके सुन्दर मुखका दशन करतो हुई ( हम समती कि) हमारी 
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लक्षणम्भगवदभक्तेस्साधनं सोपपत्तिकम्‌ । 
` सभूमिकं स्वरूपञ्च यथावुद्धीह वणिंतम्‌ ॥२७]। 
भगवदुभव्तिका लक्षणः; उसके साधन; उपपत्ति पूवक उसकी भूमिकाए 
ओर उसका स्वरूप, यथामति इस उल्लासमें वणन क्रिया गया है ॥॥३७॥ 
इति भीपरमहंसपरि्राजकाचायेवये-विश्वविश्चत-सवे- 
तन्त्रस्वतन््ताक-श्रीमध्ुसूदनसखरस्वती-यतिवर- 
विरचिते श्रीभगवद्‌ भक्तिरसायने भक्ति 
सामान्यनिरूपणं नाम प्रथम उस्लासः । 
यह्यम्बुजात्तापससार मो मवानु कुरून्‌ मधून्‌ वाऽथ सुहुदिदक्तया । 
तव्रान्दकोटिप्रतिमः त्षणो भवेद्रवि विनाऽच्णोरिव नस्तवाच्यूतः॥ 
मरन्तगृ हगताः काश्चिदगोप्योऽलन्धविनिर्गमाः। 
कृष्णं तदधावनायुक्ता दधघ्युर्मीलितलोचनाः ॥६॥ 
दुस्सहुप्रेष्ठविरहतीव्रतापधुताशुभाः । 
घ्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिवृ त्या क्षीणमङ्धलाः ।1 १० 
तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्याऽपि स््खताः। 
जहृगु णमयं देहं सद्यः प्रक्तीणवन्धनाःः ॥११॥ 
आंखो के पलक वनानेवाले ब्रह्माजी जङ्‌ ( हृदयशून्य ) हीये क्थोकि 
उतने समथ तक ( पलक पने तक ) हमे आपके दर्गानोसे वंचित रहना 
डता है ।' १५॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! दे अच्युत ! जव आप अपने मित्रोको देखनेके लिये 
हस्तिनापुर या मधुरा चले जा्यगे तो आपके विना हनारे लिये एक क्षण भी 
करोडो' वर्षो के तुल्य इस प्रकार हो जाता है जैसे सूयक विना जंखोको ।७। 
कृं गोपियां घरोके भीतर बेटी हुई बाहर न श्रासकतीसी भगवान्‌ 
करष्णको उनकी भावनासे युक्त होकर ओखम्‌ दकर ध्यान करती थीं॥ € ॥ 
असहनीय लम्बे विरहकं तीत्रतापसे जिनके पाप नष्टहो गये भौर 
ष्थानमें प्राप्त हए भगवानके आलि ज्गनके आनन्दसे जिनकं पुण्यो का फल 
भौ धणं होनेसे क्षीण हो गयादहै ( इस प्रकार पुण्यषाप दोनोकेनष्टहो 


१, भा० १।११।१; २, भा० १०।२६।६-११ 





& ( १२६ ) 


इत्यादि । दिङ्मात्रमिहोदाहृतम्‌ 1 श्रनन्त रोत्लासे पुनरेतत्‌ सप्रप च- 
मूदाहरिष्यते प्रेमेव्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ।। २७ ॥ 
इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायंव्यं -विश्वविश्रूत-सवंतन्त्र- 
स्वतन्त्रताक-श्रो मधुसूुदनसरस्वतीयतिवरकृतश्ची भगवद्धू- 
वितिरसायनप्रथमोल्लासस्य तादशयत्तिवररेव 
विरचिता टीकामतट्लिका । 


जानेसे निष्कल्मष हई ) एेमी गोपियां जार वुद्धिसे उस भगवानूसे मिलनेपर 
भी बन्धनोसे मुक्त होकर इस गुणमय देहको त्यागती थीं ॥ १०-११॥ 
इत्यादि उदाहरणो से संकत्तमात्र ण्ां किया है, अगले उत्लासमें इस प्रेम- 
क विस्तार पूवक वणन करेगे इशलिये यहां इसे समाप्त करते है ॥ 
यह्‌ श्रीपरमहं सपरित्राजकाचायं-विश्वविख्यात-सवंशाद्गपारग-श्रीमवुसूदन- 
सरस्वती यतिवर विरचित-श्रीभगवद्मक्तिरसायनमें मक्तिका सामान्य 
निरूपण नामक-प्रथम उल्लासका तया उन्हींको की हई रीकाका 


श्रीजनादंनशास्ी पाण्डेय छत हिन्दी अनुबाद 


समाप्त हमा । 


` दितीय उल्लासः 


द्रते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा । 

सा भक्तिरिव्यभिदिता विशेषस्त्वश्युनोच्यते ॥ ९ ॥\ 

चित्तद्रतेः कारणानां भेदाद्‌ भक्तिस्तु भिद्यते ॥ 
तान्युक्तानि तु संक्तेपाद्‌ व्याख्यायन्तेऽधुना स्फुटम्‌ ॥। २॥ 


[भ्रथम उल्लासमें भक्तिका स्वरूप, साधन ओर भूमिकाभों सहित सामान्य 
निरूपण करके ग्रन्थकारने प्रतिज्ञा की रहै-"“दिङःम।त्रमिहोदाहूतम्‌, अनन्त- 
रोत्लासे चंत्सप्रपश्चमुद।हरिष्यते प्रेमेति । इसीलिये संक्षेपे प्रथमोल्लासका 
विषय कहकर आगेको अवतारणा करते ह-- | 

ग्रथं--^तेलवारावत्‌ अविच्छिन्नरूपपे द्रवितहृए चित्तमें ध्थिररूपसे प्रविष्ट 
हई जो भगवदाकारता है, वही भक्ति है" जिसकए सामान्यनिरूपण ( प्रथमो- 
, स्लासमें ) करच्ुके है, भव विशेष निरूपण किया जाता है 11१॥ 

विवृत्ति--"चित्तद्रव्यं हि जतुवत्‌०" इत्त चतुथंकारिकामें तापरकविषरयोसे 
चित्तका द्रवीभाव होना, 'कामक्रोध०' इस ५ वीं में तापकविषयोंकी गणना, श्रुते 
चित्ते इस छठी कारिकां कयित प्रकारे द््‌.तवित्तमें भगवदाकारताका 
भ्रवेश, ओौर स्थायिभाव गिरा०' इमसे उसकी स्थिरता का प्रतिपादन करदिया 
गया है । इसलिये "द्रूतस्य भगवद्धर्मान्‌०" इस तृतीय कारिकामें ही भक्ति 
काः सामान्य लक्षण हो चुका है। अव इम द्वितीय उट्लासमें उनके अवान्तर 
मेदो का पररिपादन किया जायगा। १।। 

्रथ-- चित्तद्र तिके भित्र-मिन्न कारण हाने भवितके मी अवान्तर भेद 
होति है । सक्षेपमें उन कारणोको कह चुके, टै, अव विस्तृत्पद्चे उनकी व्याख्या 
करते ह || २॥ 

विवृत्ति- “काम क्रोव-भय-स्नेद-हषं-शोक-दयादथः । 

तापकाश्चित्तजतुनः तच्छान्तौ कठिनन्तु तत्‌” 

प्रथमोत्लासकी इस पांचवीं कारिकामें चित्तदर्‌ तिके वि्भिन्नकारणोकी 

गणना को दहै; इन्हीं कौ स्फुट व्याख्या इस उल्लासमे करते हैँ । 





( १३१ ) 


कामः शसीरसंबन्धविशेषस्प्हयालुता ॥ 
संनिधानासंनिधानमेदेन स भवेद्‌ द्विधा ॥ २॥ 


यहां यह विशेष द्रष्टव्य है कि रूपगोस्वामीने अपने "हृरिभकितिरसामृतसिन्धु? 
मे उपयुक्त कामादि साधनमवितके निमित्तभेद माने है भौर साव्यभवितके 
मोक्षादि फलभेद कहे है, प्रकृतश्रच्थकार श्री मधुभूदन सरस्वतीने जिसल्पर 
ग्रन्थकी अवतारणाकी है उपरमे उनका कथन ही उपयुक्त प्रतीत होता 
है । साघ्यभवित ओर साधनमर्वितिका स्वरूप प्रथमोल्लासमें निहूपण कट्‌ 
चुके हं ।। २॥ 

[ कामजन्य भक्ति का निरूपण | 

श्रथं-शरीरका जो विशिष्ठ सम्बन्ध (सुरतादिरूप) £, तद्विषयक उत्कट 
इच्छा होना ही कामः है, वह्‌ ( काम ) सिवान मौर असन्निघान मेदोखे 
दो प्रकारका होतादहै।३।, 

विवृति- यद्यपि "कमु कान्तौ" धातु है ओौर कान्ति का अथं है इच्छा 
इसलिये काम शब्द सामान्यतः किमी भी इच्छाका वाचक होना चाहिये किन्तु 
यहां काम शब्दसे विशेष सुरतरूप इच्छा ही लीगडई है, क्योकि प्रायः इप्ती अथमें 
कामशब्द लक्षणया रूढ हो गया है। सुरतेच्छाजनकता ही काम ( स्मर )- 
की कामता है । "कामयन्ते सुरतमिच्छन्ति अथवा काम्यन्ते सुरतमेभ्यन्ते 
जनाः अनेन स कामः" यही कामका व्युत्पत्तिलभ्य अयंदहै। कामुक गौर 
कामिनी शब्द भी सामान्य इच्छावाची कामशब्द को लेकर.नहीं बोले जाते 1 
इनमें भी भूयान्‌ = उत्कट सुरतेच्छा होना ही ग्परत्पत्तिका प्रयोजक है } इस 
अथेमे इन पदके रूढि होनेका क।रण यह है कि सामान्य इच्छासे चित्तद्र्‌ तिः 
नहीं होती ओर उत्कट सुरतेच्छासे चित्त द्रवित हो जाता है अतः काम 
णव्दसे उत्कट सुरतेच्छाहीली जाती है । मेगवद्गीतामे श्रीभगवानूने कहा 
है "धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतपंभ !* इसक्रा भी यही अथं है जो 
केवल इन्द्रियों की तु्घिका साधन नहीं किन्तु नित्य नियमित प्रकाशके उदहीपक 
धर्मका सर्हैचर है अर्थात्‌ शाल्नोक्त विधानके अनुसार पितृऋणसे मुक्तके लिये, 
मनुष्यको सदाचारी जितेन्द्रिय श्रौर मुमुक्षु बनाता है वहकामहीर्महु । ल्ल" 
पुरुषके अवाच्य भिलनजन्य भावाङ करको श्य गारका उत्पादन कहकर भरत 
मुनिने भी नात्वशाख्रमे कामको तीसरा पुरुषाथं माना है। 


( ६३२ ) 


तञ्जन्यायां दतो चित्ते या स्याच्छीरष्एनिष्ठता ॥ 
संभोगविप्रयोगास्या रतिः सा सा क्रमाद्‌ भवेत्‌ । ४ 1 


, यहकामदोप्रकारसे होता है- सन्निधान ( सामीप्य ) ओर अप्न्नि- 
धान ( दुर ) । इसको दुसरे शब्दोमें सन्निकर्षं ओर विप्रकषं कह सकते ह । 
तात्पयं यह है कि प्रमी की सन्निधि होनेपर जो शरीरका सम्बन्धावेण होता है 
वह सन्निधान काण ओौर भ्रसन्निधिसे जो मानसिक सम्बन्धदहोता है वह 
-असन्निघान या विप्रलम्भ काम है ।॥।३॥ 





श्रथं-उस ( सन्निधान भौर असन्निधान भेदसेदो प्रकारके ) क(मसे 
चित्तके द्वित होनेपर वित्तम जो श्रीकृष्णविषयक निष्ठा रूप रति उत्पन्न होती 
है वह्‌ क्रमसे संभोग ओर विप्रलम्भ रूपसेदो प्रकार की है ।।४।। 


विवृत्ि--पद्यपि बाह्यलक्षणोति विषयजन्यसम्भोग गौर भगवत्सम्भोगमें 
विशेष अन्तर नहीं है किन्तु वास्तप्रिक रूपमे देखा जाय तो भगवत्सम्भोग 
सात्विक समाधिरूप है ओौर तवरिषय सम्भोग राजस तथा नाशवान्‌ है । जैसा 
, छि श्री मधुसुदन सरस्वतीने अन्यत्र कहा है- 
“प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विषयेषु तेषु शोकः । 
त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते रुचिपरिपाकणुचामगोचरोऽसि ॥ 
£ हे भगवन्‌ ! जिन विषयमे अधिक अनुराग होतादै वे ही अन्तमें 
( विषयकी समि पर } शोक उत्पन्न करनेवाले होते है, किन्तु परमरमणीय 
पके स्वरूपम रुचि ओर अनुराग होना तौ उचितही है क्योकि तुम्हारे 
परेमक्ती परिणत्तिमे शोक कभी होता ही नहीं ।'' यहां यह्‌ शंकादहो सकतीहै 
कि अन्य रसशाश्रके प्रणेताओंने सम्भोग ओर विप्रलम्भ ये रसकंदो भेद माने 
हैँ रतिके नहीं ? यह कोई श्रापत्ति नहीं, क्योकि भावोसे ही रसकी असमिनिन्रृति 
होती है । जैसे सम्भोग श्णद्धारमें जो रति स्थायी भावै वह्‌ विप्रलम्भे 
नहीं रहता, एेसा तो कहु नहीं सक्ते । उसका स्थायीभाव होना ही उसको 
अविनाशिता का दयोतक है श्रतः रतिके दो भेद कहनेमे कोई दोष नहीं । 
इन दोनोके ( मंमोग ओर विप्रलम्भं ) उदाहरण श्रीभागवत दशमः 
स्न्कथमे प्रच्ररमात्रामें पाये जा सकते है । जेसे-- 


( १३३ ) 
क्रोध ईेष्यानिमिं तु चित्ताभिज्वलनं भवेद्‌ । ` 
तञ्जन्यायां द्रतौ सा तु देषशब्देन गृह्यते ।। ५॥ 


बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरुनीविस्तनालभननर्मनखाग्रपातैः । 
चवेल्यावलो कह सितेत्रेजसुन्दरी णामृत्तम्भयन्‌ रतिपति रमयाखकारप 


““हाथकैलाना, बालिङ्खन करना, उनके हाथों, ऊरुओं, नीवि, स्तन आदि- ` 


का स्पञा करना, क्रीडामें नखोको चुभाना, तिरद्धी चितवनोंसे देखना, हसना 
आदि कर्मोमि गोपि्योौके दिव्य कासरसको उत्तेजित करते हुए भगवानूने उन्हे 
भानन्दित्त किया ।।* 

यह्‌ संभोगका उदाहरण है । विप्रयोगका जैसे- 

गत्यानुरागस्मितविश्रमेक्नितेमंनोरमालापविहारविश्रमैः 

भ्रात्तिप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्ठा जगरहुस्तदात्मिकाः।४ 

(“भगवान्‌ की गति ( चलने ) से, प्रमपुवक मुसकानसे, विभिन्न विलास- 
पूणं हावभावोसे तिरद्धी चितवनोसे देखनेसे, मनोहर आलापोपे, भौरी 
विभिन्न क्रीडाभोंसे जिनके चित्त श्रङ्ृष्टहो गये पेषी वै गोपि्यां उनके 
विरमे मी तन्मय होकर वैभ्री ही चे्टाएं करती थीं" ॥४॥ 

[ क्रोघजन्यभक्ति का निरूपण] 

भ्रथ-ईष्य पि होनेवाला चित्तका दाह क्रोध कहलाता है । उस क्रोधसे होने 
वाली चित्तकी द्रतिमे जो रति होती दहै वह ष शब्दसे कही जाती है ।1५।1 

विवृति- ईसरेक। अभ्युदय न सहन कर सकना रूप ईष्यपषि जन्य जो. 
चित्तकी जलन होतीदहै उसे क्रोध कहते हैँ । उस क्रोधसे जन्य चित्तद्र तिमेः 
निविष्ठ जो श्रीकृष्णाकारता वह द्र षपदसे कही जायगी ॥। तात्पयं यह हमा करि 
भगवानूके उत्कषं को न सहन करनेके कारण हूदयमे उनके प्रति क्रोध होगा 
ओर उसी क्रोधके कारण उनसे द्वेष हो जायगा। वहु इतना अधिको 
जायगा कि निरन्तर उन्हीका चिमे व्यान होने लगेगा, जैसा कि हिरण्य 
कशिपु ओर शिशुपाल अ।दिका होता था, यही क्रोघजन्यभवित्त होगी । अपनी 
व. तथा द्र ध्यक उत्कर्षसे निरन्तर उसोके विषयमे सोचना स्वाभाविकः 
ह 1 ८ < 

उपयु क्त श्लोकम "तु" शब्दसे क्रोधसे अन्य द्रावकका निरास क््ियादहैषै 
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( १३४ ) 


अन्न चेतोव्याङ्कलत्वं सोपद्धावकदशेनात्‌ ॥ 
उपद्रावकनाश्वाथं तस्प्ीत्यथं च तद्‌ द्विधा ॥ ६ ॥ 
तत्राद्यं द्वेष पत स्याद्‌ दवितीयं रति शब्द्‌ भाक्‌ ।। 
उपरिात्तदुभयं मया स्पष्टीकरिष्यते '। ७ । 


अर्यात्‌ इस श्रीकृष्णनिष्ठता का पूवोक्ति श्रीङकृष्णनिष्ठतासे वैशिष्टच जिस द्रं ष- 
शब्दसे कह्‌। जाता है वह दिखाया है । क्रोधदो प्रकाश<्काहोतारहै णुदढ ओर 
भयमिधित 1 इसी अभिप्रायसे आगे शुद्धरौद्र ओर रीद्रमयानक नामके रौद्ररस- 
के भद कटे जायंगे । इसीलिये शिशुपाल श्रादिका भगवदुत्कर्षासिहत्वेन ईष्थ- 
जन्य ओर गोपिकाभओंका भगवान्‌ हारा सपहनीगमनादिद्रेष के कारण ईर्ध्या- 
जन्यद्रष ही इस श्लोकम वणित भक्तिका विषय दहै। कस आदिकाद्रष 
इसका विषय नहीं । उसे आगे कर्हगे ।। ५ ॥। 

भ्रथं-द्र षसे उत्पन्न होनेवाली चित्तकी व्याकुलता जो द्वो षके उदहीपकको 
देखनेसे उत्पन्न होती दहै दो प्रकारकी दहै । १-उपद्रावकनाशविषयिणी ओर 
२--उपद्रावक प्रीत्तिविषपयिणी ॥६।। 

विवृति-उपद्रावक का भर्थं है उपद्रव करनेवाला अर्थात्‌ श्रीकृष्ण; 
लोकम मी देखा जाता है सपं आदिको देखकर उसके प्रतिक्रिथास््ररूप चित्तमें 
एक प्रकारकी भ्याकरुलत।ं होती दहै। इसी भकार भक्तिमिं मी श्रीकृष्णङूप 
द्ध षोटीपनविभावको देखकर शिशुपालादिद्रारा उनके. नाणकी इच्छा 
ओर सपत्नीगमनादिसे दष करनेवाली गोपिकाओंका उनके प्रति प्रेम; 
येही इसके उदाहरणरैं।। ६॥ 

प -- इनमे पहला प्रकार तोद्वषही होगा ओर दूपरा प्रकार रतिणब्द- 

से कटा जायगा। इन दोनोको आगे हम ( ग्रन्थकार ) स्पष्ट करेगे ।७।। 

विवृतति- पहला प्रकार अर्यात्‌ उपद्रावकनाशाथं प्रवृत्तितोद्रषदही है 
ओर दूुपरी उपद्रावकपरीत्यथं प्रवृत्ति रति मानी जायगी, क्योंकि इसमें 
जो क्रोध होता है वहु आगन्तुकं होता है जिसके कारण द्रषत्व गौणदहो 
जाता है ओर सञल्चितकमंजन्य स्नेहाङ्कुरोमं अन्त्भा्ि होनेसे उसका भी 
कामजन्यरतिमें ही अन्तर्माव हो जाताहै1 अव यहाँ प्रश्न यह होतादहै कि 


 श्रीकृष्णविषयक स्थायीभाव दोनोमे तुल्य ही है, फिर एकको भक्तिरस माना. 


जाय ओर दूसरे को न माना जाय; एषा क्यों ? इसका उक्र आगे चलकर 





( १३५ ) 


देषाेतुः स्वमन्तूत्थं वेकलभ्यं चित्तगं तु यत्‌ ॥ 
तञ्जन्यायां द्रुतौ याऽऽस्ते रतिः सा मयसुच्यते ॥ ८ ॥ 


(२६ वीं कारिका शर्याभियजौ दे पौ) में स्पष्ट करगे । द्र पका उदाहरण- 


इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादुत्याय कृष्णगुणवणंनजात्तमन्युः। 
उत्क्तप्तवाहुरिद माह सदस्यमर्षी संश्रावयन्‌ भगवते परुषाण्यभीतः? ॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार युचिष्ठिरकें द्वारा भगवान्‌ कृष्णका सत्कार भौर 
सभासदो द्वारा उसका श्रनुमोदन देकर कृष्णक गुणों का वर्णन सुनने- ` 
से जिसे क्गोध हो आया है एेसा दमघोप-पूश्र शिशुपाल, हाथ ऊपर उलाउठ+ 
कर वीचसमामें ही भगवान्‌को सुनाता हआ गालि्यां देने लगा ॥ ७ ॥ 

ग्रथं -द्धेषका कारण न होती हुई जो चित्तकौ विफलता, कंवल अपने 
( कर्ताके ) अपराधसे उत्पन्न होकर क्षोम करनेवाली है, उस ( व्याकुलता ) 
से जन्य चित्तद्रति होनेपर श्रीकृष्णविषयिणी जो रति, वह “भय”कहलाती है । 

विवृति-इस प्रकारके “भय'स्यायीभाववाले भक्तिरसको श्रीतिमथा- 
नक, पदसे प्रागे करगे । यहां द्धषाहेतुः' यह वैकल्यका विशेषण दिया 
डै। इसका तात्पथं यह है कि यदि भय निजापरावजनित चित्तवेक्लव्य होगा 
तभी चित्तद्रति सम्भव दहै । यदि द्रषजन्य भय हुमातवतो दष चिन्तका 
तापक होता है उससे चित्तदरति कैसे होगी, वहतो द्रत हृए वित्तको भी 
सुखा देगा। इसी भकार `स्वमन्तुत्यं' ( निजापराघजन्य ) विशेषणका 
तात्पथे यह है कि आतं भक्तके चित्तकौ विकलतासे भी चितद्रति होती है 
ओर वह मी श्र पाहेतु' हयेती है किन्तु वहु करुणरसकी रति है अतः उससे 
इसको पुथकता दिखानेकं लिये ^स्वमन्तुत्थं' विशेषण दिया ह 1 

मगवद्िषयक भयज न्य रतिक्रा उदारण जेसे-- 

गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 
या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्म्रमात्तम्‌ ॥ 
वक्त्रं निनीय मयभावनया स्थितस्य 
सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेतिः ॥ 
[ कन्तीने कहा है-- ] अ।पने जिस समय यशोदाका अपराध किए धा 


( भ्र्थात्‌ दहीके वतंन फोड़ उलेये ) श्रौर यशोदानं आपको रवाँघनेके 
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( १३६ ") 


स्नेहः पुजादिविपयः पास्यपालकलक्चषणः ॥ 
सेव्यसेवकभावोऽन्यः सोऽप्युक्तखिविधो बुधैः ॥ & ॥ 
भगवद्दास्यसख्याभ्यां मिधितं चापरं जगुः ॥ 
या कृष्णाकारता चित्ते ततजनयः तिशाल्िनि ।। १० 1 
पास्यपालकभावेन सा बत्सलरतिभेवेत्‌ ॥ 
सेव्य सेवकभावेन भे यो रतिरिती्यैते 1 १९ ॥ 

लिये हाथमे रस्सी ली थी, उम समय आपने धषपना जो स्वल्प उसे दिखाया 


था उससे म मोहित हो जोती हं । यद्यपि भय (काल) भो आपसे डरता हैः 


किन्तु उस समय यशोदाके रसे आपका मुख नीचे शुक गयाथा ओर 
भापके नेत्रो काजलमिध्रित आंसू टपक रहेथे।। ८ ॥ 
श्रथ--पात्यपालक लक्षणवाला पत्रादि-विपयक भाव स्नेह कहटलाता 


है । इसी प्रकार सेव्य-सेवकभाव भी द्रे प्रकारका स्नेह है जिसे विद्वानोने 


तीन भ्रकारकाकहादहै।!। € ।। | 
विवृत्ति--अनुरागात्मक अनुभवसिद्ध मनोच्रत्तिको रनेह कहते है। 
पाल्य ( पालन करने योग्य ) पच्रादिकोमें पालक (पालन करनेवाले) पिता 
आदिका जो अनुराग है वह्‌ उत्तमस्नेह है क्योकि वहु विशुद्ध सतत्वगुण- 
प्रधान होतार ओर भ्रृत्यादिका श्रपने स्वामीके भ्रति जो स्नेह है वहु 
साधारण होता है क्योकि उसमें स्वके साथ रजोगण भी मिचध्ित रहता है । 
प्रथम प्रकारका (पाल्य-पालकभाव लक्षणवाला ) स्नेह एक ही प्रकारका 
है किन्तु दूसरा ( सेव्य-सेवक भाववाला) तीन भ्रकारका होताहै जिसे 
अगली कारिकामें स्पष्ट किया गयादै।। € ।। 
ग्रथ -भगवानूमें द।स्य, सख्य ओर मिध्ित ( जिसमे दास्य श्रौर सख्य 
दोनो हो" ) भावो से जन्य रतिको तीन प्रकारक सेव्यसवकभाव जन्य रति 
कहा है। इस प्रकार द्विविध स्नेहसे जन्य दर्‌तिशाली चित्तम जो श्रीकृष्णा 
कारता होती है वह पाल्यपालक मावसे हो तो वटषषलरति ओर सेग्यसेवक 
भावक्षे हो तो प्रेयोरति कहलाती है ।॥ १०-११।। 
. ~ विवृत्ति-भगवान्‌ शब्दे भक्तिशाच्नमे श्रीकृष्ण ही लिये जाते है । क्यो कि- 
ेश्वयंस्य समग्रस्य घमस्य यशसः श्रियः। 
ज्ञानवे राग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 





( १३७ ) 


र्यात्‌ समग्र एेश्वयं, समग्रधमं; समग्रयण, समग्र श्री, समग्रज्ञान ओर 
समग्र वैराग्यये ६ भग शब्दसे कटे जाति है, ( समग्रका अथं है सम्पूणं अर्यात्‌ 


निःशेष ) इस प्रकार समग्र देश्वर्यादि नित्य ओर श्रप्रतिहतलूपसे जिसमें रहै, 


वह्‌ मगवान्‌ कहलाता है, इसीको स्मृतिमें इस प्रकार स्पष्ट किया है- 
उत्पत्ति विनाशं च भतानामागति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
अर्थात्‌ जो प्राणियो"की उत्पत्ति गौर विनाशको, आगति भौर गतिकोः 
( सम्पद्‌ श्रौर आपद्को ) तथा विद्या ओर अविद्याको जानता है उं 
भगवान्‌ कहते ह ॥ 
उपयु क्त लक्षण श्रीकृष्णमें पणंतया घटते है, अतः एेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मे तदाकारता द्रवी भूत चिन्तक सेग्यसोवक भाव जन्य रतिके ये तीन प्रकार 
है दास्य, सख्य ओौर भिधित 1 श्रवणकीर्तनादि साघन मक्ति कहलाती ह 
किन्तु दास्य ओौर सख्य साव्यभकवति है । क्योकि साधन भक्नि किसी कामना 
विशेषसे भी होती है परन्तु दास्यम दास स्वथं प्रभुकाही हो जाता है। 
दास्यका उदाहरण हनुमान्‌ प्रहलाद श्रादिर्ह। जिसे एक वार दस्य 
सुखका अनुभव हो गया उसे फर किसी मी सुखकी इच्छा नहीं रह जातीः 
भौर संसारका कोई प्रलोभन उसे आकृष्ट नहीं कर पता जैसे- 
न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णग्रहग्रहीतात्मा न वेद जगदीदशम्‌ः ॥ 
( प्रह्लाद ) वषपनमें ही खेलकूद छोडकर पागलोको भांति भगवानमें 


तन्मय होकर छकृष्णरूप ग्रहसे गृहीत हआ सा, संसारके किसी मी विषयको 
नहीं जानता था। 


सख्प्र भक्तिमे अपने सारे क्रिया-कलापको प्रभुका ही समकर भवतः 
तन्मय हो जाता है। इसके उदाहरण-गोप सुरामा आदि है । जसे- 
बिश्रद्रणुः जठरपटयोः श्णुद्खवेत्रे च कन्त 
वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नमंभिः स्व 
| स्वगं लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलि 
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( १८ ) 


षंश्ित्तससुट्लासः कथ्यते स चतुर्विधः ॥ 
एकः परानन्दमयः श्रीशमादाठ्म्यकारणम्‌ ।। १२ ॥ 


अर्थात्‌ वंशीको कमरको फटमें डाले, सींगी ओर वेतको बगलमे दबाए, 
वायं हाथमे चिकना ग्रास भौर अँगुलियोमें उसके उपकरण लिये, चारों भोर 
से सुहृदो ( गोपगणों ) से धिरे हृए, भ्रपनी कोमल कान्त पदाव्रलीसे सबको 
साते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो किं सव यज्ञोके भोक्ता ह स्वर्गके देवताओं 
को आश्चर्यमे डालते हुए भोजन कर रहे ये ॥ 

उमय ( दास्य-सख्य मिश्रित ) भक्ते आस्मनिवेदनकां भाव होता है 
इसमे भक्त अपनेको प्रभुका दास ओर सखा दोनों सममताटहै जैसे अजुन, 
उद्धव आदि। 

सखेतिमत्वा प्रसमं यदुक्तः देृष्ण हेयादव दहैसखेति । 
भ्रजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 
यच्चावहासाथंमसत्कृतोसि विहारशय्थासनभो जनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्तं तत्‌न्ञामये त्वामहमप्रमेयम्‌” ॥ 
इ प्रकार युत्रादि-स्नेह ओर सेवकादि-स्नेहकी विवेचनाकी गईदहै) 
इसमें पात्य-पालक भावके जो चित्तद्रतिकौी श्रीकृष्णाकारता वहु वत्सलरति 
कहटलाती है ओर सेव्यमेवक भावसे जो श्रीकृष्णाकारता वहं प्रयोरति 
कहलाती है । 
तात्पयं यह है कि इस प्रकार इम रसकेयेदो स्यायीभाव रहँ भौर इसके 
आधार पर वत्सलरप ओर प्रेयोरस्का निर्माण होतादहै जो भक्ितिरसकेही 
घन्तगतत आता है । १०-११ ॥ 
[ हषजन्यरति | 
भ्रथं--चित्तका समुल्लास ही हषं है । वह चार प्रकारका कहा गया है । 
( उसमें से ) एक ( प्रथम-शुद्रहषं ) परम भानन्दमय श्रीश ( भगवान्‌ ) की 
महिमासे उत्पन्न होता है | १२ 

विवृत्ति-- इष्ट प्राप्त्यादि होनेमे उत्पन्न जो चित्तका भ्राह्भादात्मक सुख- 
विशेष है वही हषं कहा जाता है । जिसमें किक्षी भी प्रकारे दुःखका लेण 
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( १३६ ) 
तञ्जन्यायां द्रुतो शुद्ध र्तिर्गोधिन्दगो चर! ॥ 
एतदन्तं हि शास्तरेष॒ साधनाम्नानमिष्यतते 11 १२३॥। 
चीडाविकृतवाग्वेषचेषएराऽऽदिजनितोऽपरः ॥ 
तञ्यन्यायां द्र तौ चेतोविकासो हास उच्यते 1 १४ ॥ 


"नहो होता । इस हके चार भेद किये है-१-शुद्ध हषं, २-हास, ३-विस्मय 


आर ४-उत्साह । इनमें प्रथम गुद्धहपंका लक्षण उपयु क्त षलोकमे वताया है 
शेषका भागे करगे । 

मायिक प्रपच्चोसे जन्य आनन्दकी अपेक्षा जो उक्कृष्ट आनन्द स्वप है 
अर्थात्‌ जगत्‌क पदार्थोपि जो नन्द होता है वह क्षणिक ओर नश्वर होता है 
किन्तु मगवस्प्राप्तिका अनन्द चिरस्थायी है अतः भगवान्‌ परानन्दमय है। 
““श्रीयते = सेव्यते सर्वेः इति श्रीः” इष विग्रहकं भनुसार सव जिसकी सेवा 
करते टँ वह श्रीः नक्ष्मी है। किन्तु भगवान्‌ श्रीक भी ईश है अर्थात्‌ लक्ष्मी 
उनकी सेवा करती है । इस प्रकार परानन्दमयजो श्रीश ( भगवान्‌ कृष्ण ) 
हैउनकी महिमासे जस्य अर्थात्‌ उनका नाम, रूप, गुण तथा लीलाओमें अभि 
रचसे उत्पन्न हपं ही शुदढ हषं है ।। १२ ॥ 

ग्र्भ--इस शुद्ध हर्षसे जन्य चित्द्रति होनेपर जो रति हाती है वह्‌ 
शुद्धारति है वयोकि उसमे भगवान्‌ ( गोविन्द ) का साक्षात्कार होता है। 
शा्नोमे जो साघनाविपयक उपदेश द्यि गये वे इस रतिक प्राप्त होनेपर 
समाप्त हो जाते ट ( अर्यात्‌ फिर साधनाकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती ) ॥ 

विवृति--भगे ४१ वीं कारिकामें “राजसी-तामसी शुद्ध सात्विकी 
मिधिता च सा!" कहकर शुद्ध सात्विकी पे यही शुद्रा रति ली गर्ईदहै ओर ६४ 
वीं कारिकामे इनका विभाग क्रिया गया है । इष रतिक होनेषर फिर साधघना- 
भ्यासकी इच्छा या अवश्यकता नहीं रह जाती क्थोकि साधना तभीतक को 
जाती है जबतक साघ्यको उपलव्विन हो जाय । यहु रति तभी होती है जब 
भगवान्‌का साक्षात्कार हो जाता है अतः फिर साधनाकी आवश्यकता ही क्या 
रह गई ॥१३।। 

[ हषका दूरा प्रकार--दास | 

भ्र्भ- लज्जा, वाणीके ध्वनिजन्य विकार, वेष, हावभाव आदिसे जन्य 


( १४० ) 


लोकोत्तस्चमत्कारिवस्तदशेनजः परः ॥ 

तञ्जन्यायां द्र तो चेतोधिक(सो विस्मयो मतः ॥ १५॥ 
युद्धाभिपातजनितो वीराणां जायतते परः ॥ 
ततरिचत्तस्य विस्तारो दु,तस्योत्सा उच्यते ॥ १६ ॥ 


दुरा ( शुद्ध हषं ` भिन्न ) हषं होता है । इस हषंसे जन्य चित्तद्र ति होनेपर 
जो चित्तका समुल्लास होता है वह हासम कहा जाता है।॥१४।। 

विवृति--यह सामान्य हस दै भर्थात्‌ भगवानुङकीवेचेष्टाएं जिनके 
हसी आ जाती है 1 भगवान्‌ कृष्णकरौ ब्रजलीलाओमें इसके प्रचुर उदाहरण 
मिलते है 1 १४।। 

[ हषका तीसर। प्रकार-तिस्मय ] 

भ्र्थ -मलोकिक चमत्कारी वस्तुको देखनेसे उत्पन्न होनेवाला हृषं तीसरा 
( उक्त दोनों प्रकारोपे विलक्षण ) है1 इससे होनेव्राली द्रति जो वित्तका 
विकास है वह विस्मय कहा जाता है 1१५ 

विवृति- सामान्यतः लोकमे दिखाई देनेवाले पदार्थोसे कोई विस्मय 
नहीं होता किन्तु यदि अलौकिक कोई पदां दीख पडेतो भाश्चयं होता है। 
इमी भ्रकार भगवान्‌के भी उन चरित्रोमें कोई वशि नहीं लगता जिन्हें एक 
साधारण मनृष्य करलेतांदहै। किन्तुजव ठेते चरित्र दीखते हँ जो सामान्य 
मनुष्यके द्वारा संभव नहं, तव चित्तम एक विचित्र कौतूहल सा होता है, यही 
तीसरा विस्मय नामका हषं है। जैसे गोप बालकोने यशोदासे शिकायत की 
कि कृष्णने मिद्री खाई है, यशोदाजीने उनके मुखमें देखा तो व्हा उन्हँ सारा 
ब्रह्माण्ड दिखाई दिया भौर वे बोलीं - 

कि स्वप्न एतदुत देवमाया कवा मदीयो वत वुद्धिमोहः। 

प्रथो श्रमूष्येव ममाभंकस्य य: कश्चनौत्पत्तिक श्रात्मयोगः? ।] 

अर्थातु यह कोई स्वप्न दहै या ईश्वरकी माया है, अथवा मेरी वुद्धिका श्रम 
हैया मेरे इस वालकमे जन्ममेही कोई योगसिद्धिका चमत्कारदहै, जो कि 
सारा ब्रह्माण्ड मुभे यहां दीख रहादहै। यही विस्मथ है । इस प्रकारकी विस्म- 
यरतिपे भक्तिमें श्रत्यन्त वृद्धि होकर भगवानूके व।स्ततिक स्वरूपका वोध 
होता दहै।१५। | 

मर्थ -युद्धाभिपात ( सङ्प्रामाभिमुख्य ) से वीरोके चित्तम उसन्न होने- 
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( १४१ ) 


इविच्छेदजनितो यशि किंलणए्रतोदयः ॥ 
तञ्जन्यायां द तो विष्टा रतता शोक उच्यते ।। १७ ॥ 
द्या घृणा स्याद्धिषयतुच्छस्वक्ञानपूवि का ॥ 
तया दते त॒ मनसि जुगुप्सा जायते च्निघा । १८ ॥ 
वाला चौथा ( पूर्वोक्त तीनोसे भिन्न ) हं होता है 1 उससे द्रत हए चित्तका 
समुल्लास उत्साह कहा जाता है ॥१६।। 
विवृत्ति- यद्यपि सामान्य जनोके लिये युद्धका समाचार भयप्रद है किन्तु 


वी रोके लिये वहु ह्पंका कारण होता है क्थोकि उनका वीरत्व युद्धम ही प्रकट 


होता है । अतः वीरोके चित्तमें युढाभिमुख होनेमे जो आनन्द आदा है, वही 
उत्साह है । जो शौयणाली पुरुष है उन्हँं मगवानूकी शौयलीलामें ही अविक 
अभिरुचि होती है यह्‌ तात्पयं है । | 
उत्साह कई प्रकारका होता है। यह युद्धोत्साहका ही वर्णनदहै। इसी 
भकार दयोत्साह्‌; दानोत्साह, धर्मोत्सिाह्‌ श्रादि आगे कहे जायेगे । यद्यपि सभी 
उत्साह एक साथ गिने जाने चाहिये थे अपने-अपने स्वभावानुकूल चित्तद्र्‌ति 
तो सभीमें होगी फिर भी इम हषं प्रकरणम युद्धोत्साह ही गिना गया है क्यों 
कि अन्य उत्साहोकी अपेक्षा इसमे सक्रियता अधिक रहती है ।। १६॥ 
ग्र्भ-- प्रिय वियोगे जनित जो चित्तम विकलता होती है उससे जन्य 
चित्तद्र तिमे प्रविष्ट रति; शोकं कहल।ती है ॥१७॥ 
विवृत्ति- इमी शोकरतिको आगे प्रीतिकरूण या करुणभक्ति नामसे कह्‌। 
जायगा । त्रियविरहजनित विलाप भादिरो इसका उद्‌गम होता है । जैसे- 
योऽदह्नःत्षये त्रजमनन्तसखः परीतो 
गोपेविशन्‌ खुररजण्छुरितालकस्क्‌ । 
वेणु क्वणनु स्मितकटा्निरी क्षणेन 
चित्तं ज्िणोत्यमुमृते नु कथं भवेम ॥ 
अर्थात्‌ जो सायंकालके समय गोधूलिसे धूसरित, माला पहने, वंशी 
बजाता हभ, बलरामजीके साथ गोपोसे धिरा हज त्रजमें प्रवेश करते समय 
मन्दमूमकान भौर कटाक्ष युक्त अवलोकनसे हमारे चितको हरता था, उस श्री- 


करषणके विना हुम क्षणभर भी कंसे जिपंगी।। १७ ॥ 
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( १४२ ) 


पूति्रणादिविषये कथितोद्धेगिनी बुधः ॥ 
श्पमरशानोत्थपिशाचादिविषया क्षोभिणी भवेत्‌ । १६ ॥ 
देहेन्द्रियादिदुःखत्वविच।रणपुरःसरा ॥ 

घृणा श॒द्धेति कविभिः सा जुगुप्सा प्रकीर्तिता ॥ २० ॥। 


भ्र्भ--विषयोमें तुच्छताका ज्ञान होकर उनसे जो दरणाहो जाती है वह 
दया है उससे चित्क द्रति होनेपर जो अनुभूति होती है उसे जुग्रप्सा कहते 
ह जो तीन प्रकारक है ।१८॥ | 

विवृतति-जन सां्तारिक विषयोसे तीव्र वैराग्य हो जाता है तो साधक उन्हे 
तुच्छं सममने लगता है ओर उसे उनसेध्रणाहो जाती है यही दया है । कोण- 
करोनि भी दयाको शरणाका प्याय मानादहै ({ काररयं कर्णा घृणा, कृपा 
दयाऽनुकम्पा स्यात्‌-अमरकोश ) इसका परिणाम जुगप्साहै। जो तीन 
प्रकारकी होती है--उद् गिनी; क्षोभिणी ओर शुदा । सामान्यतः दयाका अर्थं 
लोकमें रक्षणख्प ही लिया जाता है किन्तु दय घातु दन गति हिता अथेमिं 
भी आता है इसलिये हिक्रा अथंमे प्रयुक्त होनेषर क्षोभ, गत्यर्थक्मे उद्वेग 
ओर दान या रक्षणा्थकसे शुद्ध सहयोगार्मक अर्थं लेना स्वामाविकही है। 
ये ही चिन्दानुमूतियां क्षोभिणी, उद्भ गिनी भौर शुद्धा कहीगई ह जिन्हें अगली 
कारिकाश्रोपे स्पष्ठ कियादहै। 

दया यद्यपि भक्तिका साक्नात्‌ स्थापीमाव नहीं है किन्तु शुद्ध जुगप्साषूपमें 
वैराग्यके द्वारा परम्परया हो सकती है इसलिये प्रथम उतल्लागें कामक्रोधादि 
चित्तद्रावकोमे “दयाऽऽदयः” कहाहै ओर इसीलिये यर्हां उसके लक्षण 
ओर मेद दिये । १८॥ | 

प्र्भ--दुगं न्विशरणं शरीरके घ।व आदिको देखनेसे उत्पन्न हई घ्रुणाकः 
विद्वानोने उद्र गिनी कहा है, श्मणानादिमें रदनेदाले भूत प्रेत पिशाचादिको 
देखनेषे जन्य धृणा क्षोभिणी होती है गौर संसार या सांसारिक विषयोकी 
नश्वरतासे उत्पन्न उपरति शुद्ध जुगुप्सा है ।।१६-२०॥ 

विवृति--भर्थात्‌ जिष् घृणासे हृदयम उद्र ग हो जाता है वह उद्र गिनी 


भोर जिससे क्षोभ होता ह वह क्षोभिणी है । किन्तु शुद्धा जुगष्ता वीम ` 


सौर शान्तके समिश्रणसे पृष्ट होती है । इसके उदाहरण भागवत तृती यस्कन्ध 
अध्याय २९१ मे प्यपिर्है।। १६-२०॥ ¦ 


द 


( १४३ ) 


या तु शोच्यस्य रश्चाऽथं प्रव्त्तिरचुकम्पया ॥ 
तया द्रते तु मनसि वयोव्साहः स्तो बुधः ॥ २९१॥ 


सवेस्वमपि दास्यामि पराथेयेति च यो महान्‌ ॥ 
उद्यमो द्र तचित्तस्य दानोत्सा्ः स उच्यते ।।२२॥ 


तथा स्वधर्मरक्चाऽथं या भच्ुत्तिः प्रयत्नतः ॥! 


तया चित्तस्य विस्तारो धर्मोत्ाहो द्व. तौ भवेद्‌. ॥ २३ ॥ 


म्र्थ- शोक करनेयोग्य रक्षणीय पद।थेकी रक्षाके लिये (उपपर अनुकम्पः 
होनेसे) जो प्रब्रत्ति होती है ओर उस प्रवृत्तिसे द्रवीभूत चित्तम जो उत्साह 
होता है उसे विद्वान्‌ लोग दयोस्साह कहते ह ।।२१।। 

विवृति--“दयते = रक्षस्यनया इति दथा” इम विग्रहके अनुसार दया- 
पदका जो अनुकम्पारूप रूढि प्रथं है तद्हेतुक स्थायीभाव्र वनानेके लिये 
उत्साहका प्रथमभेद दयोत्ताइ यहां वताया है । क्योकि पहले श्लोककी 


विचृतिमे वताचुके हैँ कि दया भवितका साक्षात्‌ स्थायीभाव न होकर परंपरया 
स्थायीभाव है । जैसे "अध्ययनेन वसत्ति' यहां हेतौ" तृतीया होती है वैषे 


ही (दयया उत्साहः" यह तृतीयातस्पुरुष यहां भी होगा । यही बात्त दानोत्पाह 


ओर धर्मोत्साहमें भी समनी चाहिये । तात्पथं यह है कि परदुःख-निवारणे 
च्छाल्प प्रवृत्ति दारा दयाकौ चित्तद्रावकता इससे सृचितिको गईदहै।॥ २१॥ 


भर्थ--'"हे प्राथिन्‌ ! तुम अपने किकी भी अभिलपित पदाथंको मागो 
मे अपना स्वस्व भी तुम्हें दंगा” इस प्रकारका जो मद्रान्‌ (प्रशंसनीय) उद्यम 
दै वह दानोत्साह्‌ कहा जगता है ॥२२॥ 
विवृतति--परहले कह चके दै कि दयधातुके तीन अथं हँ उनमें प्रपिद्ध 
रक्षण रूप भ्रथको लेकर दयोत्ताह्‌ कहा है ओर दान अर्यको मानकर यह 
दानोत्साह कहा गया है ओौर हिसारूप अथकरो लेकर युद्धोत्साह कहा है ॥ 
दानोत्पाहुका उदाडरण जैसे भगवान्‌ रामका यह्‌ वाक्य है- 
सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
भ्रभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम ॥ 
एकवार भी जो सवत्मिभ।वसे मेरी शरण आकर “मम आपका हुं" यहु 


याचना कर लेता है उसे मै सवसे निभेय कर देता हं यह मेरी प्रतिज्ञा है।२२। ` 


भ्र्थ- गौर स्वघमंकी रक्षाके लिये प्रयत्न पूर्वक जो प्रचत्ति है उसके 


( १४४ ) 


वशी काराख्यवेराग्यं यत्‌ कामास्पृहताऽऽत्मकम्‌ ॥ 
तेन द्र.तस्य चित्तस्य प्रकाशः शम उच्यते 1 २७ ॥, 





द्वारा चिन्तका जो विस्तार है वह द्रतिमे धर्मोह्साह कहाता है ॥२३॥ 
विवृत्ति- भिन्न -भिन्न वर्णो ओर प्राश्रमोके पृथक्‌-पृथक्‌ धमं कटे गये 
है 1 जो जिस वणं या आश्वरममे होता है उस वर्णाश्मका धर्म॑.ही उस्र व्यक्ति 
का स्वघमं है । कष्ठ सहकर भी उस स्वधमंकी रक्षाकै लिये प्रयत्न करनेभे जो 
भ्रबृत्ति होती है श्नौर उससे चित्तम जो एक प्रकारका उल्लास होता है वही 
चर्मोल्क्राह दै । समय-समय पर शन्हीं स्वधर्मोको वतानेके लिए भगवानूके 
लीलावतार होते हैँ । जेता कि मगवानूने गीतामें कहा है-- 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
प्रभ्युत्थानमघमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमंसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे ॥। 

“हे अर्जुन । जव जव घर्मका हास ओर अधरमकीच्ृद्धिहोऽी है तव 
तव मैं श्रवतार लेता हं, सज्जनोकी रक्षा, दृजनोक्रा विनाश श्रौर घमकी 
स्थापना करने लिये म युग युगे उत्पन्न होता हूः ॥'' आदि ।२३॥ 

ग्रथं - समस्त कम्य विपयोकी अस्पृहता ( स्पृहाकान होना) ही 
बशीकार नामका वैराग्य हैः उस ( वशीकार )सेद्रत्त हुए चि्तका प्रकाश 
शम कहलता है ।॥२४॥ 

विवृत्ति-प्रयमोल्लासकी पांचवीं कारिका चित्त द्रावकोको गिनातेहुए 
८“कामक्रोधभयस्नेदहषं शोकदय।ऽऽदयः'” कहा था । उनमें कामसे दया 
तकके स्थायीभावो का निरूपण करन्चुके । इष श्लोकम आदयः पदमे गृहीत 
शान्तरसके स्थायीभाव शमका लक्षण किया है-वशीकार संक वैराग्यसे 
द्रत हए वित्तका प्रकाशल्प ही णम है । वशीकार संज्ञक वैराग्यका निरूपण 
भ्रथमोल्लासकी टी कामें विस्तारसे कर चुके है । जैताकिं महपि पतञ्जलिने 
उपने योगपूत्रमे लिखा है-““दृष्टानुश्चरविकविषयवितरृष्णस्य वशौकारसज्ञा 
वैराग्यम्‌” अर्थात्‌ द्र = लौकिक ( कान्तादि ) ओर आनुश्रविक््‌ = वैदिक 
{ ज्योतिष्टोमादि ) दुसरे शब्दोमे एेहिक भौर आमुष्मिक सम्पूणं विषय 





१९ ( १४५ ) 


इतोऽन्यथा ठु चित्तस्य न द्र तिवि यत्ते क्वचित्‌ ॥। 

तद्भावात्त भावो न निरूक्तान्योऽस्ति कश्चन ॥ २५ ॥ 

यावत्यो द्रुतयञ्ित्ते भावास्तावन्त पव दहि ॥ 

स्थायिनो, रसतां यान्ति विभावादिसमाश्च यात्‌ ॥२६॥ 
भोगो से व्रष्णा रहित हो जाना ही वशीकार वैराग्य हि। भ्र्थात्‌ इसमें मन 
वशमे हो जातादहैि उसे किसी प्रकारके विषयोकी इच्छा नहीं रह जाती । 
वयो कि इससे पूवं तीन प्रकारके वैराग्य ओर होते --१. यततमान-इसमें 
णोतोष्ण सुखदुःखादि सहकर मनको वशमें करनेकी चेष्ठा को जातौ है। २. 
व्यतिरेक--हइसमे साघक अपने स्वरूपकी रक्षाके लिये विरक्त रहता है । 
व्रिषयो से पृथक्‌ रहनेकी चेष्ठा करता है किन्तु कर्मकषाय परिपक्व न होनेसे 
फिर भी उनका स्मरणदहोञआतादहै। ३. एकन्द्रिय--निष्काम कमं करनेसे 
एेहिक विषयो से तो विरक्ति हौ जाती है परन्तु पारलौकिक विषयोको नहीं 
छोड़ सकता । इन तीनो से चित्तद्र. ति सम्मव नहीं अतः वशीक्रारसे द तचित्त- 
का प्रकाश ही शम कहा जाता है । इससे आगेमी एक पर-वेराग्य होतादहै 
किन्तु वह्‌ बुद्धिव्ृ्तिसे अतीत द्ोता है, यह्‌ (्रथमोत्लासमे टौकामे) स्पष्ट कर 
चुके है ॥ तात्पर्य यहहै कि वैराग्यसे शम नामक रति होती है भौर उससे 
भक्ति द्वारा पुर्ण पिद्धि या सन्तोष होता है इस सिद्धि या सन्तोपकादही कारण 
णम है ।। २४ ॥ 

श्रथं -- इनसे भ्रतिरिक्त चित्तकी द्रति कहीं मी नहीं होती चित्तद्रतिन 
होने इन आटो के सिवा. जिनका छि निरूपण किया गयादहै, अन्य कोई 
स्थायीभाव नहीं है । २५॥। 

विवृति--काम, क्रोच, भय, स्नेह, शोक, हप, दया जौर शम इन 
पूर्वो्ति भावो कें अतिरिक्त नौवां कोई भाव एेसा नहीं जिससं चित्तद्र्‌ति 
हो सके । स्थायीमाव वही कहलाता है जो चिद्यको द्वित कर सकं श्रतः ये 
ग्राठ ही स्थायीमाव ह । इसीको आगे भी स्पष्ट करते ह ॥२५॥ 

भ्रथं- चितम जितने प्रकारकी दर्‌ तिया होती हैँ उतने ही भाव ( स्थायी 
भाव) भी होते हे।ये ही स्थायीभोव विभावादिकं आश्चयसे रसताको प्राप्त 
होते ह ।। २६ ॥ 

विवृति--प्रयमोल्लासकी ५.७.०८ कारिकाम मे स्पष्ट किया गयाहै कि 


(च) 


धर्मोत्सादो दयोत्साहो ज॒गुप्स जिविघा शमः ॥ 
घडप्येत्ते न विषया सगवचद्धिषया न दहि ॥ २७॥ 
अखमवीसे दयावीरो चीभस्सः शान्त इत्यमी ॥ 

रतो न अक्तिरसतां यान्ति भिन्नास्पदत्वतः ॥॥२८॥। 


कामक्रोधादिनं दी चित्तद्रति होती है भौर चित्तको द्र तावस्थामे जो वस्तु 
चित्तमें प्रविष्ट हो जाती हँ वह्‌ फिर उमे नहीं छोडत्ती इसीलिये वस्तुका वह्‌ 
आकार चित्तम स्थायी रहनेते स्थायीभाव कहलाता है । फिर परम भ्रानन्द- 
तया व्यक्त हुमा रपसताको प्राप्त होता है । इसीको यहां कामोदिका निरूपण 
करनेपर स्पष्ट किथागयाहै कि पूर्वोक्ति कासमादिसे जितन प्रकारकी चित्त- 
द्र.तियां होती हँ उतने ही स्यायीभाव होते ह श्र्थात्‌ कामज द्रतिसे संभोग- 
विप्रयोगात्मक रतिरूप स्थायीभाव, क्रोधज द्र तिसे द्वेष स्थायीभाव ादि।ये 
डी स्थायीभाव विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावोसो सम्बद्ध होनेपर 
सहृदयो कै हदयको आह््वादित करने वाले रसरूपसे व्यवत होते हैँ ।२६।। 
भ्रथं--धरममोत्सिाह्‌, दयोटसाह, तीन प्रकारकी जुगुष्साश्रौर णम, ये चो 
भस्थविषयक हँ भगवद्विषयक नहीं ! भगवद्विपयतारो भिन्न होनेके कारण 
वमंवीर, दयावीर, वीभत्स श्रौर शान्त ये भवितरसको नहीं प्राप्त हो सकते ॥ 
विवृत्ति--इन कारिकाओ"का तात्पर्यं यह्‌ है कि धर्मोत्माह आदि स्थायी 
भावोसे जो चमंवीर अदिं रसोकी भ्रतीति होती है उन रसोको भवितरसके 
अन्तर्गत नहीं माना जा सकता क्योकि उनमें पूर्णं स्त्द्रिति नहीं होती । 
ओर भक्ति रसंका आस्वादन धणं चित्तद्रति होनेपर ही हा सकता दै। जैसा 
कि प्रथमोल्लाषकी दशवीं कारिकामे कहा गया है। इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि श्यूङ्खारादिभी पूण रसताको तभी प्राप्त होतेह जव उनका 
आलम्बन विभाव भगवान्‌ हो, धर्थात्‌ जव वे भगवद्विपयक हौ 1 
यहां पर यह शका हो सकती है कि णाछ्नकारोने धमंको ही भगवत्प्रा्षि- 
का सावन माना है जैसे “धरेण पापमपनुदति तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति“ 
इत्यादि, इक्षी श्रकार शम भी विषयोसे मनुष्यको विमृख करता है भौर 
विषय व्रित्रृष्ण होनेपर ही भगवद्‌भक्ति हो सकती है फिर इन दोनोसे भक्ति- 
रसको भिन्न क्यों माना जाय? इसका समाधान यहदहै कि धमं पापको 
दुर कृरता है ओर एम विषर्योसे विरक्ति, ये दोनोः परम्परया भक्तिरसके 





१ ॥ 
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( १४७ ) 


इष्यांजभयजद्धेषौ भगवद्धिषयावपि ॥ 
स भक्तिरसतां यातः साक्षाद्‌ द्रुःतिचिरोधतः ।॥ २९ ॥ 
शुद्धो रो द्ररसस्तत्र तथा रौ द्रभयानकः ॥ 

नास्वाद्यः धिया भ्रोतिविरोधेन मनागपि !। २० ॥ 


च ` जाः ज = = कि का ऋ = = = च 


भति साधन हो सकते हैँ साक्षात्‌ विषय नहीं । यदि इन्हें रसखूप माना जाय 
तो भी इनके श्रलम्बन विभाव भिन्न होते ह जिसका आलम्बन भगवान्‌ हो 
वदी यवितरसका विषय है । जैसे-- 
राज्यं च वसु देहश्च भार्या्रातुसुताश्च ये। 
यच्च लोके ममायत्तं तद्घर्माय सदोद्यतम्‌ 

यह युधिष्ठिरका कथन उनक्रे धर्मोत्साहको तो स्पष्टतया प्रकट करता है 
किम्तु समे भगवद्विषयता नहीं, अतः इसे भक्तिरसका प्रतिपादकं नहीं माना 
जा सकता । इपी प्रकार शान्तरस विरागमूुलक दै जव कि भक्ति अनुराग- 
मूलक प्रिद्ध है) स्यपि शान्त रसहो सकता है या नहीं इप्न विषयमे 
रस-शाछ्रकारोमे परस्पर ही मत वैपरीत्य है किन्तु वह्‌ प्रकृत ग्रन्थका विषय 
नहीं । यहां तो केवल यही दिखाना हँ कि शान्तका भक्तिमे अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता ।।२७-२८।। 

प्रथं - ई्प्याजन्य सौर भयजन्य द्रवष भगवद्रिपयक होनेपर भी भक्ति 
रतताको नहीं प्राप्त होते क्योकि उनसे साक्षात्‌ चित्तद्रति नहीं होती ॥२६।! 

विवृत्ति- पूवं श्लोकम यह्‌ निश्चय किया है कि भगवान्‌ जिसमें 
आलम्बन हो वही मक्तिरसत होगा किन्तु यदि ईर्ष्या ओर भयका आलम्बन 
मगवान्‌ हो अर्थात्‌ भगवानूस्ते ईर्ष्या गौर मय होता हो तो तज्जन्य चित्त- 
द्रतिमे भौ भक्तिरस नहीं होता क्योक्रि पूणं चित्तद्र.ति तभी होती है जव रति 
भगवद्विषयक होती हई भ्रीव्यात्मक्रमभीहो 1 ईर्ष्या ओौर भयये दोनो प्रीति 
विरोधी ह गौर इनके स्थायीमावका रसास्वादन स्वतन््ररूपसे नहीं हो 
सकता ।।२९॥ 

प्रथं- इसलिये शुद्ध रौद्र तथा रौद्रमयानकये दोनों रस प्रीतिविरोधी 
होनेसे वुद्धिमानो द्वारा किचिद्‌ भी आस्वादन योग्य नहीं है ॥३०॥। 

- विवृत्ति -द्धेष जिसका स्थायीभावदहै वह रौद्ररसं दो प्रकारका होता 

१-- णुद्ध रौद्रः २--रौद्रभयानक 1 केवल ईष्यपजन्य द्र ष जिसका स्थायीभाव 


( ९४८ ) 


कामजे ढे रती शोकः प्रीतिर्मीविस्मयस्तथा ॥ 
उत्साहो युधि दाने च मगवद्धिषय। अमी „। ३९ ॥ 


हो वह शुद्ध रद्र रोर मयमिच्रित दवष स्थायीभाववाल। रौद्रभयानक कहुलाता 
है । जसे शिशुपालका कृष्णसे केवल ईरप्याजन्य द्वेष था ( दवेषाच्चंद्यादयो 
नृपाः-मागवत }) वह शुद्ध रौद्र हमा मौर कसका मयमिध्ितद्रोष था 
( भयात्‌ कसः--मागवत ) यह्‌ रोद्रमयानक हा । तात्पयं यह दै कि जैसे 
वीर, वीभत्स ओर शान्तरस भक्तिके परिपन्थी ह (जैसा किं पहले व्यक्त कर 
चके है) वेसे ही रौद्ररस भी भवितिका परिपन्यीदही है क्योकि उसमे भी 


भगवानूमे भ्रीति नहीं होती भौर भक्तिरसमें मगवद्विषयिणी प्रीति आवश्यक है । 


यहां एक शंका यह होती ह कि ग्रन्थकारने प्रन्थके प्रारम्भे प्रतिनज्ञाकी 
थी “'नवरसमिलित वा केवलं वा पुमर्थं परममिह्‌ मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति” 
अर्थात्‌ मव्तिरसको श्छृङ्कारादि नौ रसोसे मिश्रित मथवा स्वतन्वर पसे 
परमपुरुषाय खूप माना जाता ठै, किन्तु यहा शान्त, वीभत्स ओर रीद्ररसको 
भविततिका परिपन्थी कठा गयादहै इसप्रकार ता £ रसोसे ही भक्तिका 
भिश्चण हो सकेगा ओर प्रन्थकारकी प्रतिज्ञा भग दहो जायगी ? $ 

इसका समाधान यहीदहो सकताहै किनोरसोसे कहना उपलक्षण मात्र 
है उसका तातयंदहैनौ रस जो लोकमें भ्रसिद्‌ध हैँ उनमेसे श्रधिक-से-अधिकः 
जितने रसो से सम्भव हो उसका मिश्रण हो सकता है । वस्तुतः रकृत ग्रन्य- 
कारके मतसे € रस भिन्नही ई, जसा कि उन्होने आगे ३३ वीं कारिकां 
` रसोकी गणना को है-ङ्गार, करण, हास्य; प्रीतिभयानक, अद्भुत, युदुष- 
वीर्‌, दानवीर, वत्सल ओर प्रयान्‌ये नौरस है गौर इन सवसे भक्तिरसका 
मिश्रण हो सकता है । "केवलं वा" १दसे शुद्‌ध रतिस्थायी भ।(वात्मक भक्तिरस 
स्वतन्त्र रूपसे ग्रहण किया है ।।२३०॥ 

प्र्भ--कामज दो रतिया ( सम्भोग ओौर विप्रलम्भ ), शोक, भीति- 
जनकभय, विस्मय, युदधोत्साह श्रौर दानोत्साह ये मगवद्विपयक रसके भी 
स्थायीभाव हो सकते है ।॥३१।। 


विवृति--'जिन स्थायीभावो से अनेक रसो'का संमिश्रण हो ओर जिसे 


एक रसम अनेक स्थायीभाव मिश्रित हो" उनसे भक्तिकी भी अभिन्यन्जना 


हो सकती है, यह दिखानेके लिए उनका परिगणन किया गया है । जागे भी. 


इ ओको स्पष्ट किया जा रहा है।३१॥. 


4 {४ 
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व्याभिश्चसावरूपत्वं यान्स्येते क्षीरनीरवत्‌ ॥ 
विभावादिसमायोगे तथा भक्तिरसा अपि ।। ३२ ॥ 
श्छङ्गारः कर्णो हास्यस्तथा भीतिमयानकः ॥ 
श्रदूुतो युद्धवीर श्च दानवीरश्च मिधिताः ॥ ३३ ॥। 
शुद्धा च वत्सलरतिः पेयोरतिरिति जयी ॥ 
भावान्तसयमिधितत्वादभिश्रा रतिरुच्यते ॥। ३४ ॥ 


म्रथं--ये ( पूवंश्लोकोक्त सात भाव ) जल श्रौर दूधकी तरह परस्पर 
संमिश्वणको प्राप्त हो जाते हँ ओर जैसे इन मावोंसे उद्बोधित विभावादिके 
योगम शङ्कवारादि रसोँकी प्रतीति होती है वेसे ही भक्तिरसकी भी होती है ॥ 
विवृति--जैसे दूध श्रौर पानी मिलादिये जाय तो उनमें कु भी 
पार्थक्य नहीं रह जाता उसी प्रकारये रस भी परस्पर मिल तेह ओर 


यदि इनके आलम्बन विभावादि भगवान्‌ हों अर्थात्‌ ये मगवद्विषयकहोतोये 
ही मव्तिरस भी कहे जाते है, यह तात्य है ।।३२।। 


प्रथं-श्युद्धार, करुण, हास्य, प्रीत्तिमयानक, शदभ्रुत, युद्धवीर ओव 
दानवीर ये मिश्रित होते है ।३३।। 
विवृति--पूवंश्लोकमें जिन भावोंका मिश्रित होना कह था उनके रसां 
का नाम-निदंश इस इलोकमे किया गया है। जिस प्रकार भयमिश्रितद्रष 
स्थायीभाववाला रस रौद्रभयानक कहा जाता है उसी प्रकार भयमिश्ित रति- 
स्थायीमाववाला प्रीतिभयानक शब्दसे कटलाता है । जैसे भगवद्गीता में 
विराटरूपदर्शनके वाद अजु नने कहा-- 
स्थाने हूषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च 
रन्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवं नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥११। 
भादि इस प्रीतिभयानकके उदाहरण ह 1३३ 


श्रथ--शुद्धारति, वत्सलरति ओर प्रेयोरति ये तीनों अन्य स्थायीमावोते 
मिश्रित न होनेसे अमिधित्तरति कहलाती ह ।।३४। 


विवृति--पुवश्लोकोमे मिश्रभावों गौर भिश्च रसोंका दिग्द्णेन कराकर ` 
जव भ्रमिश्रभावों मौर अभिश्चररसका निदंशन करति शुद्धा इत्यादिसे। 
जिष प्रकार हास आदि भावोका परस्पर मिश्रणहो जातारहै वैसे इन 
रतियो का किसी दूसरे भावसे मिश्रण नहीं होता इसलिये यह मसिश्रा रति 


विद्यद्धो वत्सलः पेयानिति भक्तिरसास्जयः 1 


( १५० ) 4 
| 


रसान्तरामिश्चितास्ते भवन्ति परिपुष्कलाः ॥ २५ ॥ 


कहलाती है । शुद्ध) रति यद्यपि केरल मगवद्विषयक ही होती है मन्तु वत्ष्- 
रति ओर प्रयोरतितो जंसे भगवद्विषयक होती है वेसे ही अन्य विषयक भौ 
हो सकती हं । फिर भी दुपरे स्यायीभवोसे अमिश्रणतो उसमे भी रहता 
टी है ॥३४॥ 
थं--विगुद्ध, वत्सल ओर प्रेयान्‌ ये तीन भक्तिरस हजो रसान्तर से 
मिच्रित न होकर सर्वाद्धपूण है ।३५॥। 
विवृति--ये ररान्तरसे अभिध्रित होनेसे परिपुष्कल प्र्थात्‌ सर्वाङ्गपुणं 
होते हैँ अन्यरस रसान्तर-मिधित होनेसे सर्वाङ्धपूणं नहीं होते । पं श्लोकम 


जो तीन ( बुद्धा, वत्सल ओौर प्रेयोरति) स्थायीभाव कहे ये उन्दीकेये. 


तीन रम हैं । विशुदूव भक्तिरसका उदाहरण जैसे- 
द्रीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः, 
स्वप्रतिन सुघाप्यवायि कतिघा रस्माघरः खण्डितः। 
सत्यं ब्रूहि मदीय जीव ¡ भवता भूयो भवे भ्राम्यत्ता, 
कृष्णेत्यत्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः वेवचिल्लक्तितः ॥ 
( पण्डितराज! ) 

“हे मेरे जीव! तूने दाखका स्वाद लिया, मिश्री खाई, मीठा दूध पिया, 
स्वर्गमें जाकर अमृत पान मी किया, रस्भादि अप्सराभोके श्रोठ मी कईवार 
चमे; कितु सच कहना वार-बार जन्ममरणके चकरोमे घूमते हए तुमने वह 
माधुयं कहीं देखा ? जो करष्ण' इन दो गक्षरोमें है ।।"' 

वत्पलभक्तिरस जैसे- 

सुतमङ्गुलिभिः स्नुतस्तनी चिबुकराग्रे दधती दयाद्र॑घौः। 
समलालयदालयात्‌ पुनः स्थितिमाजं त्रजराजगेहिनी ॥ 

“स्नेहसे जिनके स्तनो से दुध्र कर आया है एेसी यणोदाजीको दयाा 
गई भौर ओआंगनमें खेलते हए पुत्रको अगुलियोमसे ठोदटी दुकर प्यार करने 
लगी ॥1'* अथवा-- 


१. भन्योकिति विलास 


( १५१ ) 


ञटङगरो भिश्चितत्वेऽपि स्वेभ्यो बलवत्तरः । 
तीवतीत्रतरत्वं तु रतेस्तत्रेव बौीच्यतते *। २६ ॥ 

केचित्‌ केवलसंकीणः केचित्‌ संकीणंभिश्चिताः ॥ 
केचित्‌ केवलसिश्चाश्च णदांश्च स्युश्चतर्विघधाः ।' ३७ ॥ 


जा क =-= > ॥ न र = क = क ~ अः = क क 


दोर्भ्या-दोर्भ्यां त्रजन्तं ब्रजमवनजनाह्वानत्तः श्रोल्लसन्तं 

मन्द-मन्दं हसन्तं मधुमधुरगिरा मेति-मेति त्रृवन्तं । 

गोपालीपाणिताली-सत स्णवलयष्वानमुग्वान्तरालं 

वन्देहं शयाममिन्दीवरविमलदशं नन्दगोपालवालम्‌ ॥ 
` प्रेयोरति जैमे- । 

रहसि संवि हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीन्नरम्‌ । 

वरृहृदुरःश्चियो वीत्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥ 

° भगवन्‌ ! भापकरे वासनाप्रवतंक ए कान्तके स केत, हास्यदुक्त मुख, 
प्रमपुणं अवलोकन तथा शोभाका घर विशालवक्ल.स्यल देकर हमे . 
सदा आपके ही साय रहनेकौ इच्छा होती है भौर हमारा चित्त मोहित 
हो रहा है“ ।३५।। 

मर्भ--मिध्ित्त होने पर भी श्णृद्कार उन सवसं अधिक वलवान्‌ हाता है 
व्यो कि रत्िकी तीव्रता सौर तीत्रतरता उसीमें दिखाई देती है 11२६।। 

विवृति- पहिले कह चके हैँ कि ध्रिविध भक्तिरसको छोड़कर शेष सभी 
रम भिध्रित होते है। इसी रीतिसे श्युङ्कारभी कामादिसे मिश्रित रहता दहे। 
फिरभी अन्यरमोँकी अपेक्षा वह्‌ निरत्तिशगर चमत्कारात्मक होता है क्योकि रति- 
की तीव्रता ( संभोगे ) गौर तीव्रतरता (विभरलम्भमे) शृद्धारमेंही होती 
है । महाप्रकृतिकी अन्तनिहित शोभाको प्रत्यक्षमें अभिन्यक्त करने वाला 
ग्ड गार ही है (श्रियं==णोभां गिरति इति श्णुङ्गारः) ।1३६॥ 

ग्र्थ-- कोई रस केवल संकीर्ण होते है, कोई संकीणं मितः, कोई केवल 
मिश्रित ओर कोई शुद्ध, इस तरह रस चार प्रकारके होते है ।२७॥। 

विवृत्ति--रगेके नौ भेद पहिले बताये गये हँ उनमें हीये चार श्रेणियां 
को गईटै। विजातीय रसोका भावांतरमे सम्पकं होना संकीर्णता है, जहां 
स्यायीभाक श्रन्यविषयक हो ओर रत्ति भगवद्धिषयक हो वह केवल संकोणं- 

२. भा० ११।३१। १७ 


। १५२ ) 


तन्न कैवलसंकीणां रोद्धो रोद्रभयानक्ः ॥ 
चर्मवीसे दानवीरो बीभत्सः. शान्त इत्यपि । ३८ ॥ 
मिश्रा एवान्यविषयाः प्रोक्ताः सं क्ीणेमिभिताः ॥ 
भगद्धिषयास्ते त॒ ख्याताः केवल भिश्िताः ॥ २६ ॥ 
शुद्धास्जयः पुरेबोक्ताः सां कीय्येन्ते न केनचित्‌; ॥ 
पवं निरूपिता भक्तिः सत्तिपादुच्यत्ते पुनः । ४० ॥ 
कटलाता है 1 जर्हां आलम्बन विभाव भगवद्भिन्नहो ओर स्थायीभाव भी 
विजातीय हो कितु रति भगवद्‌विषयक हो वह संकींर्ण-मिधित होतादहै। 
केवल मिश्रित घोर शुद्धरसोका वणन पूवम करच्छकेरहै। कौन-कौन रस 
षन भेदो मे किञ्च प्रकार विभक्त होते है यह अग्रिम कारिकाओने स्पष्ट किया 
गया हे | ३७॥ 
श्र्थ- शुद्ध, रौद्र, रोद्रभयानक, धर्मवीर, वीमत्स, ओर णान्त ये केवल 
सरकीणं होते दै ।॥३८॥। 
विवृत्ति- क्योकि इनके स्थायीमाव क्रोधादि मन्यविषयक होनेसे विजा- 
त्तीय रहै ओर रति भगवद्विपयकहो तोये केवल सङ्कीणं कहे जार्येगे । तास्पयं 
यह हैकरिजोरस भक्तिरपत्व के योग्य नहीं वे केवल सङ्कीणं होते दै ।३८।॥। 
ग्रथं--पहिले कहे हृए भिश्नरस ही श्रन्यविषयक होने पर संकीणमिश्चित 
कटे जाते है ओर यदिवेही भगवद्विषयक हों तो केवलमिध्रित कहलाते है ।। 
विवृत्ति--श्युङ्खारः करुणो हास्यस्तथा भ्रोतिभयानकः । 
भ्रदुभुतो युद्धवी रश्च दानवी रश्च मिश्चिताः ॥ 
थह मिश्रित रसो की गणना इस्मी उल्लास की ३३ वीं कारिकामें की गड 
हैये ही भगवद्भिन्न आलम्बन विमावका आश्य होने पर सकीणमिध्रित 
कहटलति ह ओर भगवद्‌्विषयक श्रालम्बन विभावाश्चित होनेपर केवन्न मिश्रित, 
यह भाव है।। ३६ ॥ 
भ्रथं--शुदध तीन रस पहिले कह दिये गये हैँ वे किसीसे संकीर्णं नहीं 
होते इस प्रकार भक्तिका निरूपण किया है सक्षेपसे पुनः इसीको कहते ह ॥ 
विवृत्ति-शुद्धमक्ति, वत्सलभक्ति;, ओर प्रेयोभक्तिये शुद्धरस है, एेत्रा 
३४ वीं कारिकामें बताया गया है । यहां तक रसणाल्ञकं अनुसार भक्तिक 
निरूपण किया रै, इसके भागे योगके अनुसार करेगे, उप्तीका उपक्रम दिखाते 
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राजसी तामसो श॒द्धसात्विको मिन्रिताचसा॥ 
र्प्याजद्धेषजाऽऽद्या स्याद्‌ भयजद्धेषजां परा ॥ ४१ ॥ 
हर्ज श॒द्धसच्योत्था क(मशोकादिजेतरा ॥ 
सच्वजत्वे तु सवासां गुणान्तरङूता भिदा ॥ ४२ ॥ 
ह कि अभीतक हमने जिस भक्तिका निङ्पण किया धव वही संक्षपमे फिर 
प्रकारान्तर से कहते ह । ४० ॥ 
श्रथ-राजसी, तामसी, शुद्ध सात्विकी भौर मिच्िता। इनमें पहिली 
(मर्थात्‌ राजी) भक्ति ईर्ध्याजन्य द्वं पसे होती है। दूसरी (अर्थात्‌ तामसी) 
भयजन्य द्वे षसे । तीसरी ( शुद्धसात्विकी ) हपंजन्य होती है भौर चौथी 
( मिध्िता ) कामशोकादिसे जन्य होती है । यद्यपि इन चारोका मुख्य कारण 
सत्त्वगुण हीट फिरभी दुसरे गुणों ( रजः, तम ) के उत्कट होजनेसे 
इसकेये भेदहो जाते है 11४९१] 
विवृत्ति--मभीतक भव्तिरसका निरूपण किया था अव भक््तियागका 
निरूपण किया जा रहा है । भगवानूने गीताम स्वयं ही भपने भक्तोकी चार 
श्रं ण्यां वताई है--““न्रार्तो जजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्पभ इनमें 
अयर््थीं राजस भक्त टै क्योकि अलौकिक जन्म-कर्मोवाले परमेश्वरके तुल्य 
विभृतियो की उसे अआका्षाहोतीदै ओर उसे न पासकताहुभा ही वह भग- 
वानूसे ईर्घ्या करता है । यही ईष्याजन्य दवष उसकी राजस भक्ति होती है। 
रावण; शिशुपाल, हिरण्यकशिपु अदि इसी भक्तिके अधिकारी थे 1 परमेश्वरने 
इन भक्तोको निग्रह द्वारा अनुगृहीत किया । भतं तापस भक्तिका अविकारी 
है। जैसे कि गीताम ही भगवान्‌ने नहा है- 
'श्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः" । 
बौर भी- सियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌. ॥ 
ये सब तामस भक्त है । जिज्ञासु मिध्रित मक्त है। चित्तवृक्तिका निरोध 
ही योग है। वह्‌ काम-क्रोधादि वृ्तियोका मक्तिके द्वारा निरो करके उन्हे 
ज्ञानम परिणत करता हुषा भशान्त चित्तको ईश्वरे लगातादहै। एेसेही 
भक्तोके लिये भगवान्‌ने कहा दहै- 
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तत्र ते रतितां नेव यातः खखधिरोध्रतः ॥ 
रतिशब्द्‌ं त भजतः खखमय्यौ परे द्र ती ॥ ४३ ॥ 
"यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पंणम्‌+ ॥* ` 

जानी शुद्ध सात्विक भक्तं है । क॑योकि--सवं घर्मा रपारत्यज्य मामेकं 
णररां ब्रज" इस भगवद्वाक्यके श्रनुसार वहं सम्पूणं मायामय प्रपन्ोको 
छोडकर शोकरहित हो जाता है भ्रौर “ब्रह त्वा सवंपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि 
मा शुच इस भ्रतिज्ञाकै अनुमार भगवान्‌ उसे सम्पूणं पापोंसे मुक्त कर 
आनन्दसे मग्न करदेतेटै। उस भकार उसको सारी भक्ति हृषंजन्य भविति 
होती है चार प्रकारके हर्षमिं यहां वही हषं लिया गयादहै जो “एकः परा. 
नन्दमयथश्रो शमाहात्म्यकार णात्‌” से कटा गया है। 

यर्हां शङ्क होती है साङ्घखचमतका प्रतिपादन करते हुए प्रकृत ग्रन्थ 
कारने प्रथमोल्लासमें “एव सति सुखाकारः प्रविष्ठो मानसे यदा” कहा था । 
इतका तात्पय हुश्रा कि भविति सुल्लाकार ही होती है ओर सुख सत्त्वगुणका 
ही स्वरूपहै जैसे कि कहा है- “तमोरजःसत्त्वगुणा मोहदुःखसुखा- 
त्मकाः?' फिर राजस ओर तामस मक्तिर्यां कंसी ? इसी प्रष्नका उच्चर देते 
देए ग्रन्थकारने स्पष्ट किया है कि यद्यपि सभी मक्तियां सत्वगुणका ही परिणाम 
है फिर मो त्रिगुणात्मक शरीरके घमं तो भिटाये नहीं जा सकते ¦! इसलिये 
जव कभी रजोगुण ओर तमोगुण उत्कट होकर सत््वको अभिभूत करलेतेर्ह 
तव राजसी ओर तामसी भक्तिर्या होती हैँ। जव सव सम।वस्थामें रहते हैँ 
तव मिध्ित भक्ति ओर शुद्ध सत्वकी उत्कटतामे शुद्ध साच्िविकी भविति 
होती है । ४८१-४२ ॥ 

भ्रथं--उक्त चारों भक्तियोमे प्रथत दो ( राजभी ओौर तामसी ) सुख 
व्रिरोघो होनेसे रतिताको नहीं भ्राप्त हो सकती । अन्तिम दो ( मिश्रित श्रौ 
शु द्रसात्विको ) सुखमयी होनेसे रति कटी जाती ह ।४३।। 


विवृत्ति- राजसी शौर तामसी भत्रित. ईर्ष्याजन्य तथा भयजन्य द्र षसे 


उत्पन्न होती है ईर्ष्या गौर भयसे दुःखदही होता दहै सुख नहीं अतः सुखवि- 
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मक्तिश्चतुवि घाऽप्येषा भगवद्विषया [स्थरा ॥। 
खष्टादष्टोभयेकेकफला भक्तिस्तया भवेत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
राजसी तामसी भक्तस्टष्टपलमा्रमाक्‌ ॥ 
खष्टादष्टोभयफल। सिश्चिता भक्तिरिष्यते ।॥ ४५॥ ` ` 
णुदसस्योद्भवाऽप्येवं साघकेष्वस्मददादिष्‌ ।। 
खणष्टभाचपला सा तु सिद्धप सनकाद्ष ॥ ४६ ॥ 


(~ न ~ = ~ ~ 


रोधिनी होनेसे इनमें रति नदीं होती जसा करि तीसवीं कारिकामें प्रन्थकारने 
स्प किया है- 
शुद्धो रौद्ररस्स्तत्र तथा रौद्रभयानकः। 
नास्व।दयः सुधिया श्रीतिवियोगेन मनागपि ॥ ्‌ 

रेष दो (सिधिता ओर सात्त्विकी) में रति होती है क्णोकि इनमें चित्त 
द्रति धूणंतया होती है जो रत्तिका मुख्य कारण ह ।। ४३।। 

प्रथ--पूवकिनि चारों प्रकारकी भक्ति यदि निश्चलल्पसे भगवद्विषयिणी 
हो तो पुनः तीन प्रकारकी होती हं --च्फला, अच््फला टष्ार्एफला । 
राजकी खीर तामसी भक्ति अच्एफला ही ह्‌, [मधिता भक्ति ट्र मौर अ 
फलवाली हु, शुद्ध नत्त्वजन्य भविति भी ठम जसे ( म्रन्थकार-मघुभ्ूदन सरस्वती 
सैने ) सावक्रोजे लिये दृ्टच्टफल! भौर स्ननकादि जैसे सिद्धोके लिये टष्टमाव्र 
फनवाली हाती हु ॥४४-४६।। 

विवृत्ति--च्छर गौर अचका अ्यंहं दिखाई देनेव्राला गौर न दिखाई 
देनेवाला, इसीको दूसरे शब्दोमे एेहलौकिकर ओर पारलोकिक कदं सकते है । 
राजस गौर तामस भवितका फल इहलोकमें नहीं होता क्योकि रजोगुण दुःख- 
मय ओर तमोगुण मोहमय हं । भक्ति सुतरां सुखमयो हं जंभे कि पहले क्‌ 
चके टै । इसलिये जिस शरीरम रजन्‌ या तमक उत्कटता हं उसमे भर्वितके 
फल सुखका उपभोग कैसे हो सकता ठं अतः राजसी ओर तासी भक्ति 
जम्मन्तर या मृत्यूपरान्त यह्‌ देह छोड़ देनेपर ही फलदा हँ। जैसे हिरण्य 
कशिधु, शिणुपाल आदि मरनेपर ही भगवत्सायुज्को प्राप्त हए । यह्‌ अद्श्- 
फला हई 1 कामादि से मिन्नित मवित इहलोक ओर परलोक दोनोमे फलभ्रद 
होत्ती है क्योकि उसमे भगवत्फृपासे पापो का क्षय हो जाता हं मौर एिहिक- 
सिद्धय मी प्राप्त होने लगती है, पारलौकिक तो है ही, अतः वह्‌ टष्टाद््रफजाः 
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दष्राृष्टफला भक्तिः खखव्यक्तेवि धेरपि ॥। 
निदाघदुनदेदस्य गंगास्नानक्रिया यथा ।। ४७ ॥। 
ण्जस्तमोऽभिभूतस्य दाशः प्रतिवध्यते ।। 
शीतवातातुरस्येव नाद्रा शस्त दीयते ।। ४८ ॥ 


हे । शुद्धसत्वजन्य भवित दो भ्रकारकी &--साधकनिष्ठा गौर सिद्धनिष्ठा ॥ जर्हा 

चक साघकनिष्ठा का प्रहन है उसके लिये भक्ति टष्ा्ष्टफला ही होगी वयो 
अवनावस्थामें ससार तो दुटता नहीं इसलिये उसे दोनों ( एेदहिक ओर पार- 
चौकिक ) सिद्धियां अपेक्षित हैँ । परन्तु सिद्धावस्थामें तो परलोकका प्रदन ही 
नहीं उठ, क्यःकि वहु जीवन्मुक्त हो जाता है गौर उसकी भवित अहैतुकी 
भक्ति रह जाती है । अतः सिद्धोके लिये केवल टृष्टफला ही भक्ति रहती है । 
उनके लिये अच्छतो है ही नहीं ।। ४४--४६ ॥ 

श्रथं- प्रत्यक्षतः सुखकरी प्रतीति ओौर भवितिविधायक शाष्लोसे स्पष्ट 
होता .& कि मक्ति द््टादष्टफला है, जैसे फ ग्रीष्मे संतप्तव्यक्तिके लिये 
गंगास्नान ।।४७।। 

विवृत्ति-ग्रीष्मसे संतप्त व्यक्नि जव गंगास्नान करतादहै तव उसका 
स्रताप दूर होकर उसे शीतनता प्राप्तहोती दहै, यह द्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष फल 
है 1 गंगास्नानसे जो पुण्य मौर पापक्षय होता है वह्‌ भटर्ष्टफल हुआ, (सामान्य 
जलघते स्नान करनेपर केवल खष्टफल ही होगा अदृष्ट फल नहीं, गंगास्नानसे 
ही दोनों फल होगे )। इमी प्रकार जैसे गंगास्नान टष्टादष्टफलक हि वंसे ही 
भक्तिसे भी भगवद्विषयक आह्वादसे रष्टफल ओर ““श्रात्मेत्येवोपासीतः' 
“तस्माद्भारत सर्वादिमा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । श्रोतव्यः कीतितव्यश्च 
स्मतंग्यश्चेच्छताऽभयम्‌'” आदि मवित्तविधायक शाघ्नोसे अदष्टफल भवित- 
का स्पष्ट टै । ४७॥ 

पर्थ- रजोगण ओौर तमोगुणसे जव सत्त्वगृणका अश अभिभूत रहता है 
त्तव भवितके डष्टफलमें प्रतिबन्ध लग जाता है किन्तु अद्ष्टफल क्षीण नहीं 
होता जैसे णीत, त आदिसे आतुर व्यक्ति यदि गंगास्नान करे ती उसे 
इष्टफलकी रतीति नहीं होती किन्तु उसका प्ररष्टफल नष्ट नहीं होता ॥1४८॥ 

विवृति- तात्पयं यह है कि जैसे श्रीष्मसंतप्त व्यक्तिको गंगास्नानसे 
भ्रत्यक्च शीतलताका अनुभव होकर वह सुखी होता है वंसे शीताक्रान्त व्यक्ति 
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तथेव जीचन्सुक्तानामदटाशो न विद्यते ॥ 

स्नात्वा मुक्ततां भूयो गङ्गायां क्रीडतां यथा ।॥ ४६ ॥ 
चतेमानतचुभ्राप्यं फलं ण्रसुदाहतम्‌ ॥ 
भ।विदेहोपभोग्यं यत्तददघ्ठसुदीरितम्‌ ।॥ ५० ॥ 


भ त 0 = कि = क ज 


गंगास्नान करनेपर सुखी नहीं होता, उषे श्रौर अधिक एीत सताने लगता 
है । इसलिये उक्षे दष्टफल तो नहीं होता किन्तु गंगास्नानसे जो पापक्षयूप 
मदष्टफल होता है वहतो उकेभीदहोगाही। इसी प्रकार रज्‌ मोर तमम्‌ 
अभिभूत चित्त अशांत रहता है उसमे भगवद्विषया रति हो ही नहीं सकती 
इसलिये आनन्दानुभूति कैसे होगी ? ।कन्तु अदष्टफलको तो कोई रोक नहीं 
सकता । जैसे शिशुपाल, रावण आदि को कभी भगवद्भिषयक रतिका अनुभव 
नहीं हुआ किन्तु अच्छरफन भगवत्सायुञ्य प्रप्त हो गया ॥ ४८ ॥ ( 

भ्र्भ-- उसी प्रकार जीवन्मुक्तोका। अद््फलांश प्रतिवन्धित रदृता है 
जैसे नहा-घोकर मो जन करनेके बाद कोई गंगाजीमें तैरने जावे तो उसे गंगा- 
स्नान जन्य पापक्षयरूप फल नटीं प्राप्त होता ।।४६॥ 

विवृति--गंगास्नानका पुण्य तमी होगा जवकि स्नानकालमें श्रा 
गंगास्नान किया जाय । एक वार श्नान करके संन्यावन्दनादि नित्यक्रियां 
ओर भोजन करलेनेपर फिर यदि तैरने या जलक्रौडाको दष्टे गगामें उतरे 
तो उसक्षे क्रीड़ाजन्य चष्टुकल तो होगा किन्तु पापक्षयरूप अद््टफल नहीं 
दोता । उसी प्रकार जीवन्मुक्तो को भी भक्तिका परमाह्वाद रूप दृष्टफल तो 
होता है किन्तु अद््ट्फल नहीं होता, क्योकि जीवन्मुक्तोका वही शरीर 
अन्तिम होता है अच्का फल भोगनेके लिये उन्हे दुरे शरीरको उस्लन्धि 
होती ही नहीं । विहितकमंसि टी अद्रा घर्माविमं होते है किन्तु जीवन्मुक्तो 
के सारे कमं ज्ञानागिनिह्ारा भस्म हो जाते है अतः उन्हे इस अन्तिम शरीरमें 
ही जो भवितका आनन्द प्राप्तहै उसीषे वेतृक्त हो जाते हुँ अच्कौ उर 
आवश्यकता ही नहीं रहती ॥ ४६ ॥ 

भ्र्भ-- वतमान शरीरके द्वारा भोगनेयोग्य फल च्ष्कहागयाहै ौर 
श्रागामी देहे भोगनेयोग्य जो फल है उसे अच्ष्टु कहते हँ ॥५०॥ 

विवृत्ति- आगामी देह जिसे होगी वही अच््टका भोग करेगा जीवन्मुक्तो 
एवं सिद्धोको पुनः देह नहीं प्ताप्त होती क्योकि वे जीवन-मरणके चक्रे चुट 
जते हैँ । जैसा कि महाभारतम सनत्सुजातने कहा है- 
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रजस्तमःप्रचरडत्वे खखव्यक्तिरसत्समा ॥ 
 ठीव्रवायुविनिश्षिक्तदीपनज्वालेवर मासते । ५१ ॥ 
तलस्मात्स्वयग्रभाऽऽनन्दाक्ासाऽपि मतिसंततिः 11 
प्रतिवन्यकवशान्न स्यार्खुखव्यक्तिपदास्पदम्‌ । ५२ ॥ 


एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृत्योः ॥ 


विनश्यते विषये तस्य मृत्युमृत्योंथा विषयं प्राप्य मर्त्यः ॥ 

जर्थात्‌ ज्ञानी जत्र यह जानलेताहै कि क्राघादि निमित्त कारणोसे भौतिक 
शरीरम मृत्यु उत्पन्न होती दहै, तव व्ह अक्रोधादि ज्ञानक्षाघनों द्वारा मृत्युको 
जीत लेतः है। इस प्रकार जै5 मृत्यु सामान्य जनोंको प्रसती जाती दहै देसे 
ही ज्ञानी मृत्युको स्वयं ग्रसता जाता है ।५०।। 

ग्र्भ--रजोगुण ओर तमोगुणकी प्रवलतामें सात्विक सुखकी अमिव्यक्ति 
ेसेदीक्षीणदहो जाती है जैसे तीत्रवायुक्ते कोकते हिलाई गई दीपक्की लो 
सर्मुित रूपसे प्रकाश नहीं कर पाती ॥५१।॥ 

विवृति--जिस प्रकार सुवणंमे अधिक मात्रामें दुसरी घातु मिलादी 
जाय तो उसका मूल्य कम हो जाता दहै क्योंक्रि उसमे शुद्ध अण कम ओौर 
दुसरी धानुका श्रंश पभ्रबल होतादहै। हश्धी प्रकार वित्तम मी जव राजस 
र तामस श्रावरणोकी मलिनता वट्‌ जाती दहै त्र सच्चित्‌ स्वरूप आत्मा 
मी जीवभावमें तिरोहित दहो जाता है। इसीको दीपकका उदाहरण देकर 
समभायादहै। जव दीप निश्चल रहतादहै तो वह समुचित सूपसे प्रकाश 
देता है कितु जब तेज हवाके भोके चलते टै तत्र या तो वह बुभ जाता 
हैया इवर-उधर इलनेसे उतकीो लौ मन्द पड़ जातीदहै। जव. चित्तम 
सात्त्विक भाव प्रवल होताहै तत्र श्गवद्विषया रति होने से सुखाभिग्यक्ति 
स्वाभाविक टै कितु जव राजसया तामस भाव वढ़जाति हैँ तव भगवद्विषयक 
रत्यात्मक सुलकी प्रतीति क्षीणो जाती है। इसीको अगली कारिकामें 
स्प करते ह ॥।५१॥ 

श्र्थ--इसलिये स्वयं प्रकाशसे चंतन्यरूप आनन्दाकार जिसमे होता 
है एेसी धारावाहिकी मनोवृत्ति प्रतिवन्धके कारण मक्तिं सुखार्मिव्यक्ति के 


5 योग्य नहीं होती ।॥1*५२॥ 
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रजः प्रवलसच्वाशादीष्यांजद्धेषमिधिता ॥ 
मनोच्रत्तिः परानन्दे चैद्यस्य न खुखायते ।! ५२ ॥ 
तसः प्रचलसस्वांशाद मीतिजद्धेवभिधिता ॥ 
मनोच्त्तिः परानन्दे कंसस्य न सखुखायत्ते ॥ ५७ ॥ 
तयोभाविशषसीरे तु भतिवन्धश्चये सति ॥ 

सव चित्तद्रु तिभेकितरतां प्रतिपद्यते ।1 ५५ ॥! 


विवृतति--पूवं कारिकामें स्पष्ट कर दिया है कि रजोगुण तमोगुणकी 
वृत्तिर्या मनको भणान्त कर देती रहै जैसा 1 रजोगुणसे प्रभावित मनके 
दोष प्रह्लादने कठ है-- 
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाघुतीव्रम्‌ । 
कामातुरः हर्मशोक्भवे षरातं तस्मिन कथं तव गति विमृशामि दीनः॥ 

“ह वेकरुण्ठनाथ ! रजोगणसे श्राक्रान्त यह मन पकी कथाओमें नहीं 
रमता, पाप वासनाभ्रोसे दूषित रहता है, साधुके पास नहीं जाता, कामातुर 
हआ हषे शोक भय तृष्णा श्रौर त्रिविव एषणाओं ( लोकैषणा, पुत्रैषणा; 
विरौषणा ) से व्याकुल रहता है । एेसे मनम भला, मै दीन आपके स्वरूपका 
ध्यान केसे कर सकता हं आदि ॥\*२।। | 

प्र्थ-- प्रवल रजोगुण द्वारा सत्त्वांशके अभिभूत होनेसे शिशुपालकी 
मनोवृत्ति ई््याजन्य द्रं पसे मिधित्त थी इसीलिये मगवद्‌ विषयमे वह सुख 
देनेवाली नहीं हुई प्रवल तमोगुण हारा सत्त्वांणके अभिभूत होनेसे कसको 
मनोवृत्ति भयजन् द्र पसे मिश्रित थी इसीलिये भगवद्‌विषयमें वह्‌ सुख देने- 
बाली नहीं हुई ।५२-५४।। 

विवृति--इन कारिकाओंका विवरण पहिले ही आ चका है अतः स्पष्टः 
ई ।।५३-५४।। 

श्रथ-उन दोनों ( शिशुपाल गौर कम) कौ वही चिचद्रति अगले 
जन्ममे पूवं प्रतिवन्धका नाश हो जानेसे भक्तिरप्ताको प्राप्त हो जातीदहै ॥ 

विवृतति--साक्षात्‌ भगवानूके हाये मृत्यु पाकर श्रन्तिम समयमे 
मगवदशंन करते हुए शरीर छोडनेसे शिशुपाल कंसादिकी शपसे मूक्ति हो 
जाती है भौर उनका राजस्या तामस भाव नष्ट हो जाता है 1 “भयो 
ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे" प्रौर “ददं चक्रायुवमग्रतो यस्तदेव 
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श्मधुनाऽपि भजन्तो ये द्वेषात्‌ पाश्युपतादयः ॥ 
तेषामप्येवमेव स्याद्थवां बेनतुद्यता । ५६ ।। 
द्रतो सत्यां भवेद्‌ भक्तिरद्रतो ठु न किचन ॥ 


चित्तद्ध्‌ तेरभावेन वेनस्तु कतमोऽपि न । ५७ ॥ 


रुपं दुरवापमाप”” मादि वाक्योके अनुसार वे भगव्ल्लोकको प्राप हो जते 
हैँ । इसलिये इस णरीरके राजस श्रौर तामसभाव इसी शरीरके साथनष्रहो 
जाते हैँ तत्र अगले णरीरमे शुद्ध सात्विक भावदही रह जाताहै भोर वही 
सात्त्विकी चित्तद्र त्ति भक्तिरसताको प्राप्त हो जाती है ५५) 

प्र्थ--इम समय भी जो पाशुपत आदि द्रं षसे भगवानूका भजन करते 
है उनका भी शिमुपालादिकी तरह ही या तो जन्मान्तरमें उद्धारहो जाता है 
या फिर वे नास्तिक राजा वेनकी तरह दुगंतिको पाप्त होते है ।॥५६।। 

विवृति-- पाशुपत दयं नके अनुसार अविवेकी जीव ही प्यु-कायं है ओर 
पुपति ( ईश्वर ) ही इस जीवका निमित्त कारण है। जीवका पशुपत्िमें 
मनको लगानादही योग है, भस्मधारण आदि कई उत्त अगकी विधिर्यां ह भौर 
दुःखान्त नामक मोक्ष इसका प्रयोजन है। आदि कहनेसे सौर, गाणपत, 
शाक्त आदि अन्य मत लिये गये हँ । इन भेदवादियोको भगवानूके निगुण 
ओर सगुण दोनों रूपोमें दवष होता दहै। प्रक्रत प्रन्थकारका कथन है करि 
भेदवादी भी यदि भगवानूपे द्रष एकात्मभावसे रखते होः तो उनको भी 
शिशुपाल आदिकी तरह अगले जन्ममें भक्तिरमका अस्वादन हो सकता 
क्योकि भगवानूने स्वयं गीतामें (€।२३) कटा है- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेयं यजन्त्यविधि पूवंकम्‌ ॥ 

“"जो दूपरे देवताओंके भक्त होकर श्रदधापुवक उनका पूजन करतेर्हैवेभी 
हे अर्जुन मेरी ही पुजा करते हैँ किन्तु अविधिपूवक। 

दस प्रकार उन्हें श्रदृष्टफला भक्ति मिल सकती है किन्तु यदिवेद्रेषतो 

करते हों पर वह द्वेष भी उनका शिशुपाल या हिरण्रकशिपुको तरह ट्ठ न 
हो तो वे राजा वेनकी तरह दुगंतिको ही भ्रात होगे ।।५६।। 


श्रथ-म गवानूके विषयमे चित्तद्रति होनेषर ही भक्ति होती है चित्तदरति 


न होनेसे ही वेन कहीं का न रहा ॥५७॥ 
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रजस्तमो विहीना तु भगवद्धिषया मतिः ॥ 
खुखाभिष्यञ्जकत्वेन रतिरिव्यभिधीयते ॥ ५८ ॥ ॐ 


विवृतति- प्रथम उल्लासमें वता चके हैँ कि द्रवीभूत चित्तम जो भगवदा- 
कार वेठा दिया जात्ता.है वही भावै ओर वही रसरूपे अभिभ्यक्त होता 
है ।॥ भले ही वह द्रवीमावद्रषसे हृश्रादहो] किन्तु वेन राजाका तो इस 
प्रकार द्टृद्रषभीने था कि चित्तद्रति होकर शिशुपालादिको तरह मगवत्सा- 
युज्यको प्राप्त हो सके । जसा कि भागवतमे कहा है- 
को वेनं परिचन्तोत वेनमेकमृतेऽशुभम्‌ । 
प्राप्त ईदशमेश्वर्यं यदनुग्रहभाजनःः ॥। 

““जो एेश्वयं प्रभुके मनुग्रहके विना सुलम नदीं हो सकता उसे प्राप्त करने. 
पर भी जो ईष्वरका कृतज्ञ नहीं होता एेसा इस दृष वेनके सिवा ओर 
कौन होगा 11 ५७।॥। 

ग्रथं - रजोगुण ओर तमोगुणके प्रतिवन्धकोसे रहित जो भगवद्विषयिणी 

एक!ग्र चि्तकी वृत्ति होती है वही सुखाभिव्यञ्जक होनेसे रति कहलाती है ॥ 
अच्युत ग्रन्थ माला काशी से प्रकाशित पुस्तक में इसके अगे निम्नांक्रित 
कारिका अधिक 'है जो प्रक्षिप्त जान पड़ती है । वयोकिं सारा ग्रन्थ अनुष्टुप्‌ 
छन्दोमें है केवल यही आर्या छन्द बीचमे भायादहै। साथी इस कारिकमें 
जो रिका लक्ष किया गया है उसके अनुसार स्नेहमे अतिरिक्त जो चित्त 
द्रावक स्थल हैँ उनमें यह लक्षण नहीं घटता। अतः यहु प्रक्षिप्त ही प्रतीतः 
` होती है । कारिका इस प्रकार है- | 
स्नेहस्येव विकारः भ्रिययो रत्यन्तभावनादनिशम्‌ । 
विरहासहिष्णुताऽऽत्मा प्रीत्िविशेषो रतिर्नामा ॥ 

अर्थात्‌ दोनों प्रेमियों (जो प्रेम करता है ओर जिससे करतादहैवे दोनों 
सर्थात्‌ भवत ओर भगवान्‌ ) कै प्रकट स्नेहके निरन्तर वद्नेसे एकः दूसरेके 
विरहकी अत्यन्त असहिष्णुता खूप जो प्रेम विशेष है स्नेहका वही परिणाम 
रति कटा जाता हैँ । इसीको दूसरे शब्दो मे यों कह सकते हैँ कि स्तेहका आश्रय 
जो भवत है उसका स्नेहके आलम्बन भगवान्‌के साथ सम्बद्ध जन्मान्तरीय 

प्रीति विशेष ही विरह पमे रति कहलाता है ॥ 


१. भा० ४।१४।३३ 


( १६२ ) 


रजस्तमः समुच्छेदतारतस्येन गम्यते ॥ 

तस्येऽपि साधनाभ्यसे तारतम्यं रतेरपि । ५६ ॥ 
विरहे यादशं दुःखं तादृशी दश्यते रतिः ॥ 
खदुमध्याधिमात्रस्वाद्‌ विशेषोऽपि हि वच्यते ।। ६० ॥ 


विवृत्ति-घुखकी अभिग्यवितके प्रतिवन्धक राजस्त ओर तामस भाव जव 
नष्टहो जति हैँ तव भगवद्विषयिणी ही एकाग्र मनोचृत्ति हो जाती है जो शुद्ध 
सात्त्विकी ओर मिश्रिता भक्तिमें होती है ।५८।॥। 

भ्रथं--( भगवदगुणश्चवणादि ) साधर्नोका अभ्यास समान होनेपर भी 
रजोगुण श्रौर तमोगुणके नाशकी स्यूनाधिकूतासे रत्तिकी भी न्यूनाधिकता 
होती है ।५६॥ 

विवृति- मानव शरीर त्रिगुणात्मक है इसलिये उसमें कोई भी एकगुण 
सम्पूणं रूपसे नष्ट हो जायगा एेषा नहीं कह्‌। जा सकता । हा स्यूनाधिकता 
(तारतम्य) अवश्य होताहै। जव राजम्‌ या तामध्‌ भावो की उत्कटता 
रहती है तव तो रति होती ही नहीं, यह पहिले कह चके हैँ । शुद्ध सात्विकी 
ओर मिश्रित भकितिमेदही रति होगी क्रितु उसमें भी रजोगुण ओर तमोगुण 
थोड़ी बहुत मात्रा तो रहंगे ही; प्र बलता उनकी मले ही न रहै } अतः जिसमें 
जितनी कम मात्रामे वे रहेगे ओर जितनी अधिक मात्रामें सत्वगुण रहेगा 
उतनी ही अधिक मात्रा रतिकी होगी 1. इसलिये सवक्री रति एक समान नहीं 
हो सकती । उसमे अपने-अपने गुणोके श्रनुप्तार न्पूनाधिवय होना 
स्वा५। तिक है ।५६॥ - 

ध्र्भ--विरहमे जैमा दुःखहोताहै वैपीदही रति देखी जाती है उमे 
भी मृदु मध्य ओर अधिक मात्रामें होना यह्‌ विशेष देखा जाता है।६०।] 

विवृति- एवं कारिकामें रतिकी न्मूनाधिकताका जो वर्णन किया था 
उक्ती पर यह शंकाहोतीदैकि रकी न्यूनाचिकताक्ा परिज्ञान कैम होगा? 
इसीका निराकरण इस कारिकमें किया गणा है । तात्पयं यह है कि भगवान्‌ 
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के विरदृमे जिसे जितने अधिक मात्रामें दुख होगा उसकी उनपर उतनी ही. 


अधिक मात्रामें रति समी जायगी । जैसे लोके कहा जाता है अमुक व्यक्ति 
सुखी है वयोंक्रि धनी है, जव धन होनेसे सुख काज रहादहै तो जिसके 


वास जितनी अधिक मात्रामें धन होगा वह उतनी ही अधिक मात्रामे सुब 


( १६३ ) 


वेकुरटे दारकायां च श्रीमद्‌ चन्दावने तथा ॥ 
स्बदुतीवा मध्यतीत्रा तीचतीना च सा कमात्‌ ॥ ६१९ ॥ 


भी होगा । इसीलिये इष रतिके तीन भेद किये ह-मृदरमात्र, मध्यमात्रा गौर 
अधिक मात्रा 1 इनके उदाहरण अगली कारिकामें दिये गये हँ ॥६०॥ 
भ्र्भ--वेकुण्ठष, द्वारिका ओर श्रीमद्वृन्दावनमे वह रति क्रमसे मृदु 
तीव्रा, मध्यतीव्रा भोर तीत्रतीवत्रा अर्थात्‌ अतितीत्रा अनुभव कीं जाती दहै ।॥। 
विवृति--जिस प्रकार प्राकृत, मध्यम ओर उत्तमये भक्तोको तीन 
श्रेशिर्यां कही हैँ उसी प्रकार उत्तम भक्तकी भी भगवद्धिषयक रतिम मृदुतीत्रा 
मव्यतीत्रा ओर तीत्रतीनत्रा भेदसे तारतम्य होता है। इकीको स्थान-भेदसे 
भरकृत कारिकापं दिखाया है 1 वेक्ुण्ठ श्रीविष्णुक्ता धाम है। विष्णु लक्ष्मीके 
पति है, वहां कामनाका संसगं होना स्वामाविक है । इसीलिये वह मृदुतीत्रा 
रतिका स्थान दहै । दवारकामें भगवानने राजस्‌ लीलाएं कीरै; वहां महंकार- 
का संसगं है, अतः मध्यतीत्रा रति है। कितु बरदावन भगवान्‌ का नित्य घाम 
है, वहां कौ प्रत्येक लीलामें शुद्धसत्त्व विराजमान है इक्ीलिये उसके साथ 
श्रीमद्‌ विशेषण लगाया है। पद्य, स्कन्द आदि पुराणो में वृन्दावनकौ प्रज्गर 
महिमा गाई गई दहै ओर व्हांकी लीलाको नित्यलीला कहा है- 
दास्यः सखायः पितरौ प्रेयस्यश्च हरेरिह । 
सर्वे नित्या मूनिश्रेष्ठ वसन्ति गुणशालिनः॥ | 
वृन्दावनकी लीलामें माधुयं रसकी निभरिणो भरवाहित हिईदै। इमी 
लिये यथ ठत कविर्योने तत्रस्य लीलानायक भगवान्‌ ङष्णको ब्रह्मल्पेण 
गाया दै- 
म्ण सखि कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्खने मया दृष्टः । 
घ्रूलिध्रूसराङ्धो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः॥ 
ओौर भी--वर्हपीडासिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्ड 
कञजान्तं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाघरे न्यस्तवेणुम्‌ । 
श्यामं शान्तं त्रिमद्धं रविकरवसनं भूषितं व जयन्त्या 
वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्य गोपालवेषम्‌ ॥ 
भोर भी--कोमलं क्रुजयन्‌ वेणु श्यामलोध्यं कुमारकः। 
वेदवेद्यं परं ब्रह्य भेसतां पुरतो मम । भ्रादि२॥ 
इसलिये वृन्दावनमें तसीनत्रतीत्रा भक्ति स्वाभाविक है ॥\६१॥ 


( १६४ ) 


इयं निसर्भसं सर्गोपस्याध्यात्मायियोगजा ॥ 
संप्रयोगाभिमानाभ्यां समारोपे स्थिता तथा ॥६२।। # 
स्पशं शब्दे तथा रूपे रसे गन्धे च केवले ॥ 
सञ्ुचचिते च सा तन्रेव्येकेका षड्विधा मवेत्‌ ।। ६२३ ।। 
भ्रथं--यह (पूर्वोक्त मृदुतीव्रा, मघ्यतीत्रा भौर तीत्रतीत्रा) तीन प्रकारकी 
भक्ति निसगं, संसर्गं, ओौपम्य, अध्यात्म, अभियोग, संप्रयोग; अभिमान गौर 
समारोपसे उत्पन्न होती है भौर धीरे-धीरे बटकर पूर्णरूपता को पराप्त 
होती है ।६२।॥। 
विवृति- निसगं जा-जन्मान्तरीय सुदृढ अभ्यासे जन्य संस्कार निसगं 
कहुलाता है । तज्जन्यभवित निसगंजा होती है । तात्पयं यह है कि इस मक्त 
को स्वभावतः भगवानूमें रुचि होती है । 
संसगंजा-कलरूपादिके गौरव का सम्बन्ध ही संसगं कहलाता है भ्र्थात्‌ 
भगवान्‌ के संवंघ (संसग) से जन्य भक्ति संसगजा है। | 
भ्रोपम्यजा-भगवत्मादश्य देखकर उत्पन्न हुई भक्ति ओपम्यजा है । 
ग्रव्यात्मजा--इसी को स्वरूपजा भी कहते हैँ यह स्वतः सिद्ध स्वरूपसे 
उत्पन्न होनेवाली भक्ति है । 
श्रभियोगजा--मावाभिग्यविति ही अभियोग दहै ओर तज्जभ्य भक्ति 
अभिश्रोगजा है। 
संभ्रयोगजा--संप्रयोगका अथं है संमोग, तज्जन्यरति सप्रयोगजा है। 
ग्रभिमानजा--अन्य सभी वस्तुओंको चाहे वह कितनी ही उपयुक्त हो, 
छोडकर केवल भगवानूमे ही भभिनिवेण होना अभिमान कहलाता है । तजन्य 
भक्ति अभिमानजा है । 
समा रोपजा--इसीको वैषयिकी भी कहते है । क्योकि यह्‌ शब्दस्पर्णादि 
विषयों से उत्पन्न होती है ॥। 
श्रथं--यह एक भक्ति स्प्चं, शब्द, रूप, रस तथा गन्ध इन पाच विषयो 
को केवल तथा समुचय रूपसे ग्रहण करती हुई छ प्रकार की होती है 11४३॥ 
+ * यह कारिका अच्युतग्रन्थमाला से प्रकाशित पुस्तक में है अन्य पुस्तको- 
नहीं । - | 
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( १९१५ ) 


शुद्धा उ्याभिधितां चेति पुनरेषा द्विधा भवेत्‌ ॥ 
तजाञ्ुपाधिः शुद्धा स्यात्सोपाधिमिंशितोदिता ॥ &8 ॥ 
स्मलपाधिः परानन्दमदिमेकनिवन्धना ॥ 
भजनीयगुणानन्त्यादेकरूपैव सोच्यते ।। ६५ ॥ 
कामसंवन्धभयतः सोपाधिरस्जिविधा भवेत्‌ ॥ 
विभावादिसम।योगे शद भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


= 9 स य-म ~ कक 


विवृत्ति--भगवान्‌ के केवल स्पदे पुलकित होना, शब्दसे धङ्‌ 
होना, पदर मगध हो जाना, रसका लोलुप रहना भ्रोर गन्धकी भामोदसे 
तृप्र रहना अथवा इन सवका एक साय अनुमव करना, येदप्रकारर्है। इस 
तरह मृदुतीत्रा, मष्यतीव्रा भौर तीव्रतीन्रा इन तीनों में प्रव्येककं ये छ भेद 
होकर दस भेद हुए ।॥६३॥ 

प्रथ--णुद्ध 1 भौर व्यामिश्चिता रूप से यह पूनः दो प्रकार की होती है। 
उपाधि रहित शुद्धा गोर उपाधि सहित मिधिता कहलाती है ॥।६४। 

विवृत्ति--+““राजसी तामसी शुद्धसात्विकी मिश्रिता च सा" यह पहिले 
कह चरुकं ह । इनमें राजसी ओर तामसी तो रत्िन होनेसे य्हांनहीं ली 
गई, शुद्ध सात्विको श्रौर भिश्चिताका लक्षण क्रिया गयाहै। निरपाधि 
भ्रोर सोपाधिसे तात्पयं भगवानूकं मायारहित निगुण ओर मायाविशिष्ट सगुण 
स्वरूपसे है । अगली कारिकाओमें इसक। विवेचन किया गया है 1\६४॥ 

भ्रथं-- निरतिशय भ्रानन्द स्वरूप भगवानुकी महिमासे भ्रकुरित होने- 
वाली भवित भगवद्गुणो के अनन्त ( असंख्य ) होनेसे एकरूपा ही कही 
जाती है । ६५ 

विवृति--जिस प्रकार सम्भोग श्यृङ्खार चम्बनालिगनादि भेदोसे श्रौर 
विभिन्न नायक-नायिकाओः द्वारा भ्रयुक्त उनके विविध प्रकारोसे अकंख्य 
भेदोवाल। होता हुआ भी एक ही प्रकारका ( सम्भोगरूप ) माना जाता है 
वेसे ही भगवानके अनन्त गुण श्रौ र भक्तोके तच्चदनुभवास्वादके अनन्त प्रकार 
होनेपर भी यह्‌ केवल अनुपाधि ङ्प एक ही प्रकार माना गया है ॥६५।1 

ग्रथं-विभावादिके योगमें शुद्‌ घ भक्तिरस होता है । सोपाचिक रति काम, 
सम्बन्ध भौर भयये तीन प्रकारकी होती दै ॥६६।। 

विवृति - तात्पयं यह है कि जब भवितिरसके विभाव, अनुभाव ओर 
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८ 


ग्ङ्गारमिश्चिता भक्तिः कामजा म॑किरिष्यत्ते 

संबन्धजा रतियाति पूर्वोक्तां रसतां दयोः । ६७ ॥ 

पको वत्सलभक्त्याख्यः प्रेयोभक्ितिस्तथा.ऽपरा ॥ 

भयजा रतिरभ्यास्ते रसं प्रोतिभयानकम्‌ 11 ६८ ॥ 

पकदैव यदि ज्यक्तमिद रतिचतुष्टयम्‌ ॥ . 

तद्‌ तु पानकरसन्यायेन परमो रसः ॥ ६६ ॥1 
संचारीभाव एकत्र होते है ओर भक्तिरस-स्थायिनी रति भाश्रयगत अन्य भावो- 
से सकीणं नहीं होती तव वह शद्ध भक्तिरस कहलाता है । प्रन्थारम्भर्मं 
मगलाचरणमें “केवलं वा" जो कहा था उसीका अभिप्राय इससे स्पष्ट होता 
है । यही अनुपाधि भमक्तिहै। सोपाधि कामः, सम्बन्ध ओर भयरूप उपा- 
चियोँसे मिश्रित होनेसेतीनप्रकारकी दहै, जिसे अगली कारिकामें स्पष्ट 
किणा गया है ।६६।। 

*श्रथं- ङ्गा मधिता भवित कामजा भक्ति कही जाती है प्रौर सम्ब 

न्धजा दो प्रकारसे पूववित रमताको प्राप्त होती है--एक वत्सलभक्ति ओर 


दुसरी प्रेयोभक्ति । भयजन्य भक्ति प्रीतिमयानक रसमें रहती है ॥1६७-६]] 
विवृति~-भगवद्विषया रति विमावादिके योगम यदि श्ृङ्गारसे तादा- 


घ्म्यको प्राप्त होती दहै तो वहु कामजा भक्ति कहलाती है । सम्बन्ध पाल्य- 
पालकमाव ओर सेव्य-सेवक-भाव पहले वता चरुकं हँ । अतः पाल्यपालकभावसे 
वत्सलरति ओर सेव्य-सेवकभावसे प्रयोरति होती है! स्वमन्त्ूत्य चिद्य 
वैकल्यसे उत्पन्न. भ गवद्रति प्रीतिभयानक भविति रमम स्थायित्वेन रहती है 1 
इन सवका वर्णन इसी उल्लासमें कर चुके ह ।६७-६८।। 


श्र्भ-जवये चारों रतिय† एकसाथ ही व्यक्तहों तवतो प्रपाणक- 
रसन्यायसे एक परविलक्षण रसकौ अनुभूति होती है ।६8॥। 


विवृति--यद्यपि चित्तव्रृत्तिका यह स्वभावदहै किं वहु एक कालम एक 
ही रतिको ग्रहण करतीदहै फिर भी कभी-कभी भ्रपाणकरसन्यायेन शुद्रह्षं 


कामः, सम्बन्ध भौर भयजन्थ रतियोंकी मिश्रित भ्रनुभूति यदिदहो जाय तो वह्‌ 
एक विलक्षण रसानुभव होता है। प्रपाणक-शरवतको कहते टैँ। जपे गृड़ 


शुण्ठी इलायची वादाम केसर आदि सवका अपना पथक्‌ स्वाददहै किन्तु जव . 
सबको एकमें घोटकर शवंत बनाया जाय तो सवकी अलग प्रतीति होती हुई 





॥ ॥ 
1 
द * 
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पकद्धशधादिरसभ्यक्तिभेदाद्रसमिदा भवेत्‌ ॥ 

तस्मात्‌ कचित्तदभ्यासं कुयोद्रतिचतुष्टये ।। ७० ॥ 
चरजदेवीष च स्पच्रं खण रतिचतुष्यम्‌ ॥ _ 
तच्िचत्तालम्बनत्वेन स्वचित्तं तादशं भवेत्‌; ॥ ७१ ॥ 


भी उसमे एक विलक्षण स्वादो जातादहै। इसी प्रकार यहु परम भक्तिरस 


भी एक विलक्षण ही होता टै ।। €& ॥ 

प्र्भ- एक, दो आदि रसोंकी अभिग्यक्तिसे सहानुभूतिमें भी भेद होता 
है । इसलिये रति-चतुष्टयमे कहीं भी अभ्यास करे ॥५०॥ 

विवृत्ति- पूवं कारिका कहाथा किये चारों रति जब एक साथ व्यक्त 
हो तो प्रपाणकरसन्यायमे विचित्र ही रसानुभूति होती रहै, इसपर शका 
होती कि जव विचित्र ही रराकी अनुभूति होगी तव रसोंका पृथक्‌ पृथक्‌ 
आस्वादन नहीं हो सकेगा? इसीका समाधान इस कारिकामें किया दै। 


भिन्न भिन्न रतियोकी पथक्‌ प्रथक्‌ अ्मिव्यकिति होनेसे पथक्‌ रपानुमूति हो 
जायगी । इसलिये चारों रतियोमे किमीका भी अभ्याश करना चाहिये, यह्‌ 


तात्पयदहै। यर्हांयह्‌भी स्मरणीयदहै कि प्रीतिभयानकका स्थायीभावनजो 
मयरहै वह सिहु-व्याघ्रादि लौकिक भय जैसा नहीं है अपितु भक्तजन मर्यादा 
संरक्षणके लिये जो भगवान्‌से उरते है- जैसे एक सेवक अपने स्वामीपे उरता 
है अर्थात्‌ उसका समादर करता है, यह भय लिया ज(तादहै। यह्‌ दास्यका 
परिचायक है।। ७०॥ 

श्रथं-त्रजदेवियोमें स्पष्ट ही चारों रतिर्या देखी गई है । उनके चित्तकाः 
आलम्बन लेनेसे अपना चित्त भी वेसा ही हो जाता है ।॥\७१॥ 

विवृत्ति--च्रजका “(त्रजति-व्राप्नोति इति व्रजः" इस व्युट्पत्तिके अनुसार 
यह अयं होता है कि मूल परब्रह्मकौ नित्य लीलाभूमि होनेत्ते तद्र.पतयाजो 
व्याप्तहि वही त्रजटै ओर उस ब्रजमें अखण्ड चिदानन्दघन परब्रह्यके साथ 
जो ' "दीव्यन्ति = क्रीडन्ति मोदन्ते वा” खेल रही वे ब्रजदेविर्यां है । जिस 
प्रकार ब्रज व्यापक है उसी प्रकार उन देवियोँकौ संख्या भी अनन्त है 1 इस 
लिये उनमें इन चारों रति्योके ट्ान्त सुलम है 1 शाञ्जकारोने उत्तम भक्त 
कोटिमें गोपिकाभओोको ही मानाहै ब्रह्मादि देवता भी गोपियोकी पादधूलिकी 


वन्दना करते है-“वन्देऽनन्यव्रजखीणां पादरेणमभीच्णशः"-(भागवत) 


(१६८१) 


रसान्तरविभावादिसंकीण भगवद्रतिः ॥ 
चि्ररूपवदन्यादम्रसतां प्रतिपद्यते ।। ७२ ॥ 
रसान्तरविभाव।दि दित्ये तु स्वरूपभ।क्‌ ॥। 
दशमीमेति रसतां सनक्ादेरिवाधिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथोजिंतः ॥ 
भावः भोकतो रसो नेति यदुक्तं रसकोविदैः । ७ ॥ 
“एवं भक्तिः सकलभुवने नेत्तिता न श्रता वा। 
कि शाखोघः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु ।।"' ( नारा० ) 
एेसी गो पियोके चित्तका आलम्बन किया जाय अर्थात्‌ उन्हें भ्रादज्ं मान 
कर उन्होने जिस प्रकार भगवत्सायुज्य भ्राप्त किया वह भ9कार अपनानेसे 
श्रपना चित्त भी वेसाही हो जायगा ॥ ७१। 


छ्मर्भ-- दूरे रसोके विभावादिसे संकीर्णं भगवद्विषयिणी रति मी विचित्र ` 


रूपको तरह चित्ररसत।को प्राप्त हो जाती है ॥७२॥ 
विवृति - भर्थात्‌ जैसे शुक्ल पीत रक्त नील आदि रूप परस्पर मिलने- 
से एक विचित्र रू्पटोजतादटै वसे ही भक्तिरसके उहीपन विभावादि जव 
श्य गारादि रसोके उहौीपनादिते मिध्चित होति तव एक विचित्र रकौ 
भ्रतीति होती है। ७२॥ 
भ्रथं--अन्य रसों ओर उनके विभावादिसे रदित होनेपर स्वरूपमात्रको 
प्रकाशित करती हुई शुद्धा रति सनकादिक्ी तरह दसवीं सर्वातिशायिनी रक्षता. 
को प्राप्त होती है।।७३।। 
विवृति ~ ब्रजदेवियो में यद्यपि शुद्धा रति है किन्तु उनमें अन्य रसोके 
विभावादि भी देखे जाते हँ अतः वहु सिधित्त रति हो जाती है। किन्तु सन- 
कादि जीवन्मुक्तोमे मन्य रसोके विभावादिका नितान्त अभाव है अतः उनकी 
रति सर्वातिशायिनी होनेपे ओर मी विलक्षण है। उसे दसवीं रति-कट्‌ सकते 
द जिसकी प्रक्रियासे केवल स्व्ररूपमात्रका अनन्द प्राप्त होतादहै। यहां यहं 
स्मरणीय है कि अन्य रोके विभावादि कहनेमे केवल उदहौपन विभाव हौ 
अन्य लिये जायगे । आलम्बन विभाव तो भगवान्‌ ही रहेंगे तभी भक्तिरससे 
उक्त अन्य राका पिश्रण भी हो सकेगा ।'७३।। 
भ्र्भ--: देवादिविषया रति तथा व्यञ्जना द्वारा प्रकाशित व्यभिचारी 
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देवान्तरेष जीवत्वान्‌, परानन्दधकाशनात्‌ ॥ 
तद्योञ्यं परमानन्दरूपे न परमात्मनि ।॥ ७५॥ 
कान्तादिविषया वा ये रसाद्(स्तत् नेटशाम्‌ ।। 
रसत्वं पुष्यते पूणेखखास्पशि स्वकारणात्‌ ॥ ७६ ॥ 
परिप्रणेरसा चुद्ररसेभ्यो भगवद्रतिः ॥ 
खद्योतेभ्य इवादित्यभ्रभेव वलवत्तरा । ७७ ॥ 
 (निर्वेदादि) माव कहे जाति ह रप नही" ठेसा जो रसज्ञ ने कहा है वह्‌ 
कथन जी वरूप होनेसे ओर परणं आनन्दके प्रकाशक न होनेसे अन्य देवताभोके 
विषयमे है, उसे परमानन्दलूप परमात्मा कृष्णम नहीं लगाना चाहिये ।७४-७१५। 
विवृति-रस्त श।छके आचायं भरत आदिन देवादिविषया रति श्रौर 
निवेरादि संचारिभ्ोको भाव माना है, रस नहीं । इसीलिये यहां शंका हुई कि 
भक्ति रम कैसे होगा? क्योकि बहुभी तो कृष्णविषया रतिदहीदहै? इसीका 
उत्तर शकरा सहित इन कारिकाओंगें दिया गया कि अन्य देवताभों विषयक 
रति, भाव कही जा सकती है क्योकि वै मलिनसतत्वप्रधान जीव अविद्याके 
कायं रूप होनेपे पूणं भानन्दके प्रकाशक नहीं कितु भगवान्‌ ङृष्णतो 
परमानन्द स्वरूप परमास्मा ह, उ नके विषयमे यह्‌ सिद्धान्त लागू नहीं होता । 
जैसा कि भागवतमें कहा है ` “्रन्ये. चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवानु 
स्वयम्‌” । ओर भी प्रथम स्कन्धमे- ्‌ 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तच्वं यज्ज्ञानमद्रप्रम्‌ । 
ब्रह्मो ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ श्रादि 
सामान्य देवरतिकी अपेक्षा भगवद्िषयिणी रति विलक्षण होती है अतः 
उसे भावन कहकर रम ही कहना चाहिये, यह्‌ तात्पयं है । इस विषयको श्री 
रूपगोस्वामी जीने हरिभवितिरसामृत सिधु ओर उनज्जवलनीलमणिमे विस्तारसे 
सिद्ध किथा है 11७४-७५। 
ग्रभ--अग्रवा कान्तादिविषयां रति आदिमे पणं सुखका लेणमात्र भी 
स्पशं नहीं होता इपलिये उससे रसको पुष्टि नहीं होती परिषुणं रसवाली 
भगवद्धिपया रति क्रान्तादि विषयक रतिवाले श्ुद्ररसोसे एेसे ही वलवान्‌ दै 
जेसे क्रि ूर्यकी प्रमा जुगनुओंक्ो प्रभासते अस्यन्त तीव्र हाती है ।1७६-७७॥ 
विवृति-तात्पयं यहं है कि कान्तादि विषयक रत्यादि क्षणिक आनन्द 
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करोधशोकभयादीनां साक्षात्खुखविरोधिनाम्‌ ॥ 
रसत्वमभ्युपगतं तथाऽचुभवमाच्रतः ॥ ७८ ॥ 
इहायुभवसिद्धे.4पि सदस्रगुणितो रसः ॥ 
जडनेव स्वया कस्मादकस्मादपलप्यतते ।। ७६ ॥ 
इति ध्रीपरमहंसपरिब्राजकाचाय्यं व्य -विश्वविश्रूतसवंतन्त्रस्वतन्तताक- 
श्रो मधुसूदनसरस्वती-विरचिते श्री भगवद्धक्तिरसायने 
भक्तिविशेषनिकरूपरं नाम द्वितीयोल्लासः 


देनेवाले हैँ इसलिये उनकी प्रतीति एेसी है जैसी जुगतुकी टिमटिमाहट ओर 
भगवद्विषयक रति पूर्णानन्दको देनेवाली तथा विरस्थायिनी है उसका प्रकाण 
सूयंकी माति प्रखर है अतः वही .रस कहा जा सकता है ।७६-७७।। 

प्र्थ- क्रोध, शोक, भय आदि जो कि साक्षात्सुखके विरोधी है उनको 
तो थोडेसे अनुभवसे रस मान लिया है ओर य्हांजो भक्तिरस उनकी अपेक्षा 
हजारों गुना आनन्द देनेवाला अनुभवसे सिद्ध है उसको रस न माननेवाले मूखं 


॥ क 


क्यों मूढा अपलाप करते है ।।७८-७६॥। 
विवृतति--श्रुति कहती है-- “सर्वं श्रानन्दा श्रस्य मात्रामुपजीवन्ति” 
शर्थात्‌ सारे आनन्द इस ब्रह्मानन्दके अंग स्वरूपमे हँ । रपणाल्कारोनि भी 
रसानन्दको ब्रह्मानन्द-सहोदर कट्‌। है । इससे यही सिद्ध होतादै कान्टादि 
विषयक रतिजनित आनन्द तो सर्वंपुलभ दहो सकता है कितु ब्रह्मानन्दका 
अनुमव तो विरले ही योगिजनोको होगा । केवल आनन्दांशत्वेन यह सुनभ 
आनन्द उसका सहोदर है भर्थात्‌ इस रसानन्दकी प्रतीत्तिसे लोग ब्रह्मानन्दके 
प्रति अज्र होगे । जव क्षुद्र भौर क्षणिक रसोमें यह श्रानन्द होतादहैतो पूणं 

ओर नित्य ब्रह्यानन्दमें क्या स्थिति हयोगी यह सोंगे ।1७८-७६॥। 

परमहंमपरिज्राजकाचायं वयं-विश्वविश्रुत-सवंतंतरस्वतव्रताक- 
श्रीमधुसूदनयदिवर-विरचित भगवद्‌भक्तिरसायनमें 
भक्तिविशेषनिरूपण नामक द्वितीय उल्लासकी 
श्री जनदिनशासखरी पाण्डेय विरचिता 
ह्िदी विवृत्ति समाप्त 





जि 9 = क ककः => 


तताय उल्लासः 


नु कोऽयं रसो नाम कनिष्ठो चा भवेदसौ ॥ 

द्रस्य प्रत्यायक कोवा प्रतीतिरपि कीदशी । २1 
विभावेरजुभावेश्च व्यभिचारिभिरप्युत ॥ 

स्थायीभावः सुखत्वेन व्यञ्यम(नो रसः स्थतः । २॥ 


भ्र्भ--यह रसत्व कौन सा है ? जिसमें उप (रष) की प्रतीति होती 


है वह रसाधार कोन? इस (रस) का प्रत्यायक ( वोधक) क्याहै? 
भौर रसकी प्रतीति केसीं होती दै ? ॥१॥ 

विवृतति-भक्तिरसका भ्रतिपादन करते हए प्रथमोल्लासमे मवितका 
सामात्य निरूपण ओौर दूसरे उल्लासमें भक्तिका विशेष निरूपण करने के वाद 
अव रसपदाथका निरूपण करनेके लिये शिष्यजिन्ञासा रूपमे यहु उपक्रम है । 
रसवक्याहै ? कहां रहता है ? उसकी प्रतीति करानेवाले कौन? ओर 
वह प्रतीति केसी होती है? इन चार प्रइनोके उत्तरे रसका विवेचन इस 
उत्लासमें क्रिया जायगा ।। १।। 

भ्र्भ--विमावों धनुमावों ओर व्याभिचारी भावोसे मी परिपुष्ट होकर 
सुखरूपसे व्यक्त होनेवाला स्थायीभाव ही रस कहलता है ॥२॥ 

विवृति-रसक्यादहै? इस प्रश्नका यह उक्तरदहै। विभाव; अनुभाव 
ओर व्याभिचारीभाव का लक्षण आदि, प्रारम्भ में मंगलाचरण की वि्तिमें 
दिया गया है । संक्षेपमें रत्ति-हास आदि स्थायीभावोको विभावित ( उस्पन्न ) 
करनेवाला विभाव होता है । यह दो धरकारका है-आलम्बन ओर उदीपन। 
सामान्यरसोमे कान्तादि आलम्बन भिन्न-भिन्न होते है किन्तु मक्तिरसमे 
किसी मी स्थायीभावमे आलम्बन भगवान्‌ ही रहते है यह वैशिष्ट्य है। 
उहीपन विभावक दूसरे स्थायी भावोपि संकी्णेतादहो सक्तीहै घोर वहु 
मिश्रित भक्तिरस कहलाता है इसे बता चके रह। 

आलम्बन ओर उहीपन विभावोके भनु = पश्चात्‌ जो काथं = रोमांचादि 
होते है वे अनुभाव कहलाते है । 





केऽ, ऊ तकन + कनक = 


( १७२ ) 


खखस्यात्मस्वरूप्वात्तदाधारो न विद्यते ॥ 
क भ ~ 
तद्‌व्यञ्जिकाया चृत्तस्तु सामाजिकमनः प्रति 11 ३1 


इन विभाव भौर अनुभावोसे होनेवाले सुखके आस्वादनमें जो विभिन्न 
निमित्त वनकर क्षणिक भाव आते वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैँ । 

इकीको दूरे शब्दो मे यो कह सक्ते दह कि रत्यादि स्थायीभावोको 
अभिव्यक्त करनेवाले विभाव है, उन्हं सुखमय बनानेवाले अनुभाव भौर 
सुखास्वाद करानेमे अत्यन्त उपकारी साधन व्याभिचारी भाव रै। 

इन विभाव, अनुभाव श्रौर व्यभिचारीमावोसे परिपृष्ट होकर अभिव्यवत 
होनेवाला रस पदाथ है| 

यहां यह भी स्मरणीय है कि श्रभिग्यक्त होना दो प्रकारसे होतादहै एक 
-तो जैमे दीपक प्रकाश द्वारा घटादि पदार्थोको अभिव्यक्त = प्रकाशित कर देता 
है 1 यहा घट पदाथं भिन्न है, दीपक भिन्न। दसरा-दूध विशेष कारणोके 
सहयोगसे दही रूपमे अभिव्यक्त होता है । यहां उसकी अभिन्धवितिके साधन 
भते ही भिन्न होः कितु दूष से भिन्न दही नहींदहै। इसी प्रकार रसम भी 
-स्थायीभाव ही विभावादिसे पृष्ट होता हा रसरूपमें अभिग्यक्त होता है । 
-दीपकको तरह विभावादि उसे प्रकट नहीं करते । 

रसशाघ्नकारोने श्रनुभावोको कायं रूप होने असंख्य होनेके कारण 
केवल अनुभावरूप ही माना दहै। व्यभिचारी माव-- निर्वेद, ग्लानि, शका, 
अधूया, मद, श्रम, श्रालस्य, देन्य; {उता, मोहे, स्मृति, घृक्ति, ब्रीडा, चपलता; 
हष, भावेण, जडता, गवं, विषाद, ओौत्सुवय, निद्र, मूर्च्छा, सुक्षि, विवोघः 
सम्प, अवहित्या, उग्रता, मति, व्याचि, उन्माद, मरण, वास, वितकये ३३ 
माने ह । इनके लक्षण ओर उदाहरणा अ्रन्थ विस्तारमयसे यहां नहीं दिये जाते, 
जिज्ञाघ्ु साहितव्य-दपेण आदि प्रन्थोमें देखे ॥२॥ 

प्रथ--युख आत्मस्वरूपं है इसलिये उसका कोई आधार नहीं होता । 
कितु सुख को अभिव्यक्त करने वालो वृत्ति का आवार सामाजिको का 





"मन ट ।1३।। 


विवृति--प्रथमकारिकामें दुसरा प्रश्न किथाथा रसका धार क्या 


है? इतीका यह उत्तर है । तैत्तिरीयभ्न्‌ निमे कहा है--““रसो वं सः! रस 


ह्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति*.“एष ह्येवानन्दयति” अर्थात्‌ रस ही वह ¦ 





। 49. 


( १७३ ) 


काव्यार्थनिष्ठा रत्याद्या स्थायिनः सन्ति लौकिकाः ॥ ` 

तद्बोद्श्रनिष्ठास्त्वपरं तत्समा प्यलोक्िकीः ॥ ४ ॥ 

चोध्यनिष्टा यथास्वं ते खुखदःखादिहेतवः ॥ 

चोद्श्चनिष्ठास्त स्ंऽपि खुखमाघ्रेकटेतवः ।। ५॥। 
अत्मा दहै; रसको ही प्राप्त करके यह्‌ आनन्दित होतारहै, यही निश्चय करके 
आनन्दित करनेवाला है । इस प्रकार जव रसही सवका आत्महै तो 
मात्माका तो कोई आधार नहीं होता श्रुतियोने “नेति नेति” कहु कर इसे 
स्पष्ट किया दहै । फिर प्रश्न होता है-तो फिर इतना वड़ा भाडम्बर रसका क्यों 
रचा जाय ? इसका उत्तरदेते हँ कि प्रत्यक्षमे जो सुखकी अनुभूति होती है 
उसकी अभिन्यञ्जक तो पुरुषकी सात्तििक अभिलाषाख्प वृत्तिर्या हैँ भौर इन 
चृत्तियोका आधार सामाजिक स्हृदयोका मन होता है । सामाजिकका अयं -है 
लौकिक या भलौकिक रसाभिनग्यन्जक चरृत्तियोका श्रव्य या दष्य कान्य अथवा 
मगवद्गणानुश्रवणकीतनादि द्वारा आस्वादन लेनेवाला व्यक्ति ।1३। 

भ्रथं--काव्यके अथंमे रहनेवाले रत्यादि स्थायीमाव लौकिक रहै ओर 
रसानुभविता सामाजिकोमे रहुनेवले वे ही स्थायीभाव समान विषयक होनेषर 
भी श्रलोकिक होते ह।।४॥ 
विवृति-तास्पयं यह्‌ है कि काव्यमें जो वर्णनीय या अभिनेथ अथं होता 

है लौकिक रत्यादि स्थायी भाव उसीपर निर्भर रहते है । क्थोकि लोकसिद्ध 
नियमानुसार यदि वहु अथं सामग्री सुखमय होती हैँ तो उससे सुखका अनुभव 
होता है भौर सामग्री दुःखमयहोतीदहैतो दुख का । अलौकिक रसानुभूति 


कायं पर निर्भर नहीं करती, वहु सामाजिक पर निर्भर करती है। यद्यपि 
श्रलौकिक रसोक। परिज्ञान भी हषशोकादिपर ही अवलम्बित है इसलिये दोनो- 
का विषय समान है, फिरभी वोदृधरुनिष्ठ होने ये अलौकिक कहे जति है 1 इस 
विषमताका हेतुक्यादहै ? यह अगली कारिकामें स्पष्ट क्रिया गया है 1४] 

भ्रथं-- वोध्य (लौकिक काव्य या अलौकिक वेदादि) में रहनेवाले रत्यादि 
सुख दुःख आदि उत्पन्न करनेवाले होते हैँ कितु वोदुध् (सामाजिक) मे रहने- 
पर वे केवल सुखजनक ही होते हैँ ।॥५।। 

विवृतति-- इस कारिकासे लौकिक ओौर अलौकिक रसोका कायं भेद 
दिखाया है । इसमे "मात्र" घौर "एकः दोनों समानाथंक शब्द स्पष्ठाथं के 
लिये है ॥*५॥ | | 





( १७४ ) 


अतो न कख्णादीनां रसत्वं प्रतिहन्यते ॥ 
भावनां बोद्ध्रनिष्ठानां दःखाहेत॒त्वनिश्चयात्‌ ॥ ६ ॥। 
तत्र लोकिकरत्यादेः कारणं लोकिकं तु यत्‌ ॥ 
काद्योपदशि तं तत्त॒ विभाव इति कथ्यते 1 ७ ॥ 
लोकिकस्थेव रव्यादे्लेकि यत्‌ कायंमीक्षितम्‌ । 
काव्योपदशि तं तर्स्यादचभावपदास्पदम्‌ ।। ८ ।। 
लोकिकस्थैव रत्यादेयं भावाः सहकारिणः । 
काञ्योपदशिं तास्ते तु कथ्यन्ते ठयमिचारिणः ॥ & ॥ 
द्मजलोकिकस्य रत्यादेः सामाजिकनिवासिनः ॥ 
उदूवोधे कारणं ज्ञेयं जयमेतत्समुच्चितम्‌ । १० ॥ 
म्र्भ--वोदुधुनिष्ठ भाव निश्चय ही दुःखके भनुर्पादक (अर्थात्‌ सुलजनक) 
होते है €सलिये करण आदिकी रसताका प्रतिघात नहीं होता । 
विवृत्ति-चरूकि सामाजिके मनमें रहनेवाले स्थायीभाव का आलम्बन 
परमात्मा हीहोताहै श्रौर वह कभी दुःखमय नहीं है अतः तट़िषयक णोक- 
भयादि होनेपर भी सामाजिकके मनमें रतिकी न्यूनता नहीं होती । अतः शोकादि 
स्थायीभ।वोके करुणा आदि रसो $ नित्यता स्पष्टहै। कह्नेका तात्पर्यं यह्‌ है 
{$ बोदृघुतिष्ठ भावोके तितान्त सुखमय होनेसे करुण आदि रस नहीं हो सकने 
रेभा नहीं कहा जा सकता ।1६।। 
भ्र्भ--लौक्रिक रति भादिके जो लौकिक क।रण कान्यादिमें कहे गये हवे 
ही लोश्िक विमाव कहे जाते है, लौकिक रत्यारिके लोकम जो कायं काव्यो में 
दिखाये गये हवे अनुभाव पदस कहे जाते ओर लौकिक रत्यादिके जो 
सहकारी भाव काव्योमें दिखाये गये वे व्यभिचारी भावकहेजते है| 
विवृति-- यचि विभावादिके लक्षण पहिले कह चके थे फिर भी रसो'के 
लो किक अलौकिक दो मेद कहते हृए अ्रन्थकार ने पुनः उनके लक्षण स्पष्ठकर 
दिये ह । यहाँ यह स्मरणीयदहै ङि कहीं कहीं त्रिभावादि स्पष्ट नहीं होते 
† एषी स्थिति हो वहां उनका अध्याहार कर लिया जाता है अर्धात्‌ परग 
या अनुमानसे उनकी प्रतीति कर ली जातौ है ।७-९।। 


प्रथ --सामाजिकनिष्ठ होने अलौकिक रत्यादि स्थायीभावके उदृवोधन 








॥ 


( १७५ ) 


ज्ञातस्वपरसंबन्धादन्ये साधारणात्मना ॥ 
्रलोकिकं बोधयन्ति भावं भावाल्रयोऽप्यमी ॥ ११ ॥ 
भ(वचितयसंखष्रस्थायिमावावगाहिनी ॥ 
समूहालम्बनारमेका जायतते सास्िकी मतिः ॥ १२ ॥ 
साऽनन्तरक्षणेऽवश्य उयनक्ते खुखसुत्तमम्‌ 1 
तद्‌ रसः केचिदाचाय्यास्तामेव ठु रसं विदुः ॥ १३॥ 
मेये तीनो ( विभावानुमावनग्यभिचारीभाव ) मिलित रूपसे कारण सम- 

भने चाहिये ॥ १०। 

विवृतति--यद्यपि लोकपें रत्यादि के भ्रति वस्तुए" कायकारण सहकारिता- 
से उद्बोधक होती है क्गितु काव्यमें प्रपाणकरभन्यायसे मिलित होकर ही 
आस्वादके प्रति कारण होती है, यह पहिले भी कह शके है ।॥१०॥ 

भ्र्थ-ये तीनों ( विभावादि ) स्वप्तम्बन्ध भौर परसम्बन्धका ज्ञान 
हो जानैसे विलक्षण होनेपर भी साधारण की तरह ही भलौकिक भावको व्यक्त 
करते ह ।1११।। 

विवृति--स्वपरसभ्वन्धका तास्पयं है जैसे दुष्यन्त `ओर शकुन्तलाका 
परस्पर दुष्यन्तत्व मौर शकुन्तलात्वङूप विशेष धर्माच्छदित निहूपितत्व भौर 
अ1श्रयत्व सम्बन्ध, साघारणात्मनाका अथं है सामान्यतः एक पुरुषकी ख्री- 
विषयक रतिकौ तरह । रोद्रया भयानक रों के अभिनयमे भयंकरता होती 
इई भी सामाजिक कै मनमें रसजन्य प्रसाददहीदहोगहै।। ११॥ 

भ्र्भ-- तीनों ( विभावनुभाव-व्यभिचारीभाव ) भावके सहित स्थायी 
भावको ग्रहण करनेवाली सत्वगुणमयी एक मनो बृत्ति उत्पन्न होती है । १२॥ 

विवृति-तात्पयं यहदहै कि विभावादि तीनोके मिलने पर स्थायी 
भावको प्रकट करनेवाली स्वगृणमयी एक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है जो समू- 
हालम्बनात्मकनज्ञान स्वल्प है । समूहालम्बन ज्ञान द्वितीय उत्लासमें बता चके 
है यहां उप्तका अथं यै कि जैसे प्रपाणक्त ( शरवत )मे पडी हुई प्रत्येक 
वस्तुका अलग अलग स्वाद होता हुभ्रा भी एक विलक्षण स्वाद भिन्न ही प्रतीत 
होता टै इसी प्रकार विभ।वादिका पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान होता हआ भी सम्मिलित- 
रूपते एक विलक्षण ही प्रतीति होने लगती है जिसमे सत्त्व ही अधिक माव्राप्ते 
उद्रिक्त होता है। १२) 

प्र्धभ- तीनों मावोकी समृहालम्बनाहमक वुद्धि तत्काल ही एक उत्तम 


( १७६ ) 


तेषां पत्येकविन्ञानं कारणत्वेन तैमंतम्‌ ॥। 

स्थायीमवो रस इति प्रयो गस्तृचारतः ॥ ९४ ॥। 
पएवमनग्यचधानेन कमो यस्मान्न लदयत्ते ॥ 
रसल्च्यक्रमव्यङ्गयध्यानर तस्मादिम विदः 1 १५॥ 


सुखको व्यक्त करती है ओर वहीरसदटहै। कोई आचायं तो उस समहाल- 
म्बनात्मक मनोवृत्तिको ही रस कहते ह ।।१३।। 
विवृत्ति--“रस'के विषयमे आचायोकि विभिन्न मत है जिनका संक्षेपत 
प्रतिपादन करनेपर यहां ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा । 
तात्पय यह है कि किपीने अनुकायमें रस मानारहै, किसीने अनुकारकमे, 
ग्रौर किसीने श्रात्मामे ( जीवात्मामें ) आदि, इन सवके प्रति प्रकृत ्रन्थकार- 
को अनास्था केचिद्‌" इस परदसे सूचित होती है। क्योंकि इनके मतमें “रसो 
वं सः' इस तेत्तिरीय ध्रुतिके अनुारश्रात्माही रस है, इसका प्रतिपादन दूसरे 
उल्लासमे कर चके ठै । पूर्वाचायकि मतोमे आलत्मस्वह्प रसकौ निस्यता 
सिद्ध नहीं होती इसलिये विभावानुभाव-व्यभिचारीभावके समृहालम्बनाध्मक 
ज्ञानके अनन्तर अन्यर्वह्िति प्रतीतिका विषय जो आनन्दहै वही रस रहै, यह्‌ 
भक्त ग्रन्यकारका अभीष्ट मतदहे।। १३॥। 
भ्र्भ--उन्टोने स्थायीमावोका एकत्रित ज्ञानही कारण मानादहै। 
स्थायीभाव 'ही रस है यह्‌ उक्छितो गौण है 1१४।। 
विवृतति--तैः" पदसे जो विभावादि तीनोके भिलनेसे स्थायीमावको 
प्रकट करनेवाली बुद्धिको रस मानते है याजो उस बुरद्धिसे अभ्यवहिति उत्तर 
कालमे प्रतीत होनेवाले सुखको रस मानते हैँ उन दोनोका ग्रहण है ॥ ^^स्या- 
यीभावो रसः स्मृतः" यह जोकहाथा वह्‌ तो ल।क्षणिकहै। जैसे किसी. 
काघर गगाके विलकूल समीपहो तो कहते हैँ 'उनकाघर तो एकदम 
गगाजीपर है" इसका तात्पयहै कि गंगाजीके अव्यवहित समीपमेंहै। इसी 
प्रकार स्थायीभाव रस नहीं हैँ प्रत्युत स्थायीभावसे अन्यवहित रसकी प्रतीति 
होती है।। १४॥ 
भ्र्भ--इस प्रकार पूर्वोक्त मतोके ्रनुसार रसकी अभिर्व्याक्तिमे ` कोई 
व्यवधान न होनेसे उनका क्रम ( पूर्वापरभाव ) नदीं दीखता इसलिये उसे 
अस लक्ष्यक्रम व्यजक ध्वनि कहते है ।। १।। - 
विवृति-जैसे एक सुई एक साथ सैकड़ो" कोमल पत्तोको छेद देती है । 


१२ ( १७७ ) 


व्यवधानात्रमो लचयो वस्त्लङ्कास्यौध्वनो ॥। 
लच्यश्यङ्गयक्रमं तस्माद्‌ ध्वनिमेतं चक्षते । १६ ॥) 
रसभावतदाभाक्तमावशान्त्यादिरक्रमः ॥ 

्ननन्तरक्षणे यस्मःद्‌ व्यज्यतेऽवश्यमेव सः ॥ १७ ॥ 


यद्यपि वे प्ल एकके ऊपर एक करकं रखे रहते हँ मौर ऊपरक। पत्ता पहिले 
छिदनेषर ही नीचेका पत्ता छिदता होगा, किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह पूर्वा- .. 
परभावका व्यवधान हमें दिखाई नहीं पड़ता । उसी प्रकार विभावादिके सम्‌- 
हात्मक ज्ञानसे जव इसकी प्रतीति होतीरहै तव॒ विभावादियाका व्यवधान 
भी हमे दिखाई नहीं पड़ता । इसको अक्तलक्ष्यक्रमव्यद्कच ध्वनि कहते है ।१५। 

र्थ - चूक वस्तु गोर मलंकारका च्वनिमें व्यवधान ध्पष्ट होनेसे क्रम 
दीख पड़ता है । इस.लये इसे सं लक्ष्यग्यङ्ग्यक्रम ध्वनि कहते ह ।, १६॥ 

विवृति -- "घ्वन्यतेऽर्यो अनेन" इस विग्रहके अनुसार भथको ध्वनित 
करनेवाल। व्यजना व्यापार ही ध्वनि दै। वह्‌ प्रथमदो प्रकारका होता है। 
१-अभिधाम्‌लक र्-लक्षणामूलक । फिर प्रव्येक दो प्रकारका होता है १ 
अविवक्षितवाच्य रे-विवक्षितान्यपरवाच्य । ये दोनो भअन्वयानुपपत्ति श्रौर 
तात्पर्यानुपपत्तिसे प्रयुक्त होनेते चार प्रकारके हैँ । तन्मूलक ध्वनिक भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ओर अथन्तिरसंक्रममितवाच्य लूपसे दोदो प्रकार होते है । 
इस प्रकार श्रभिधामूलक विवक्षित।न्यपरवाच्य ध्वनिम व्यद्धु्वकी प्रतीतिका 
क्रम यदि वस्तु अलंकारका व्यवधान होनेसे च्श्यहोतादहै तो वहु मलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य कहटलाता है ओर व्पंग्यका क्रम न दीख पड़ताद्ो तो प्रसलक्ष्यक्रम व्यङ्ख 
कहटलाता है । यही ध्वनि-काग्यका संक्षेप है ।। १६॥ 

भ्रर्भ--रस, भाव, दोनो के आभास, भावशाण्ति आदि भी विभावादिका 
क्रम लक्षित न होनेते ओर समुच्चयःनन्तर प्रतीयमान होनेसे अवश्यही रस. 
रूपसे व्यक्त होते हैँ ।। १७।। 

विवृति-रसका निरूपण पूर्वं हो चका दहै । देवादिविषया रति भाव 
कहलाती है । (यदह यह स्मरणीय है कि अन्य देवता-विषयक रति ही भाव. 
है श्नीङृष्णविषया रति तोरस दही है, यह प्रतिपादन कर चके दै) । इन दोनों 
( रस भौर भाव) का भ्रनुचित प्रयोग तदाभास है अर्यात्‌ रसका अनौचित्येन 
प्रदणन रसाभास ओर भावका अनौचिस्येन प्रदर्शन भावाभास कहलाता है \ 


( १७८ ) 


श्र तिदु्रादयो दोषा ये रसप्रतिवन्धकाः ॥ 

तदभावोऽपि सामग्र्यां निवि्टोऽनिण्रदानिङत्‌; ।। १८ ॥ 
या रीतयो ये च गुणास्तज्ञानमपि कारणम्‌ ॥ 
श्लङ्काराश्च विज्ञाता भवन्ति परिपोषकाः 1 १६ ॥ 


निवेदादि किकी भावकी शान्तिहो जाना भावशान्ति कटलातीहै। श्रादि 
,  पदसे भावोदय, भावसन्धि . ओर भावशवकल्ता लिये गये हैं इनका नामके 


परनुसार ही अथं होता है अर्थात्‌ भावोँका उदय होनेपर भावोदय, दो भावो. 
का भिश्रण होनेपर भावसन्धि ओौर करई भावोके प्रदशित होनेपर भावशवलता 
होती है 1 इनके उदाहरण रम-प्रतिपादक सभी ग्रन्धोनें व्यि गये ह विश्तार 
भयसे यहां नहीं दिये जाते । यहांतो केवल यही तास्प्यदहै कि रस, भावः 
रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्वि ओर भावशवलताये 
घाटों काब्याथङे साक्षात्‌ अभिग्यजक होनेसे रसख्परहीरैँ।। १८॥ 
भ्रथं--श्रुतिकट श्रादि दोष भी जो रसके प्रतिवन्धक कहे गये है, उनका 
रसोदढोधक सामग्रीमे प्रवेशन करना भी अनिष्र नवारक है ।। १८॥ 
विवृति--उपयुक्त ध्वनि प्रकरणसे प्रतीत होतादहै कि कीतनादिके 
निमित्त भगवदृगुणदणंनादि रूप काव्यका वर्णन किया गया है। इमलिये जसे 
श्रुतिकट आदि दोष लौकिक काव्यमें रसप्रतीतिमें बाधक होतेह वेसे ही भागवत 
काव्यमें भी रसप्रतीतिमे वाधक होते हैँ । अतः मत्ति.रसोद्रोधक सामभ्रीमें 
इनका सल्लिवेण न करना ही अच्छाहे।। १८॥ 
श्र्भ-जो रीतिर्यांओरनजो गणरहै उनकाज्ञान भी रसर्ष्टिमिं कारण 
होता है । यथाशक्ति जाने हुए अलंकार भी रसके परिपोपक होते टै ।। 
विवृतति- “पदसंघटना रीतिरद्धसंरथा विशेषवत्‌'' इस लक्षणके अनुसार 
जसे भ्राणीके देहृका संगठन होता है एसे ही कात्यमें शब्दोका या अर्थोकाजो 
संगठन होतादहै उसे रीति कहते हैँ। वामनाचायने इस रीतिको ही काव्यका 
भात्मा मानादहै। रसशासख्रकारोने इसे चार प्रकारकी माना है-वेदर्भी 


गौडी, पाञ्चाली ओर लाटी । इसको कुच लोग रीति न कहकर वृत्ति कहते हैँ । 


गुण तीन है माधुयं, ओज ओर प्रसाद । कुं भाचायनि १० गण माने 
ह किन्तु श्रायः उनका इन तीनोमे अन्तर्भाव हो जातादहै। जैसे शौर्यादि 


बत्मिकै धमै एसे ही काव्यमें माधुर्यादि इसके धमं माने जाते है । इसी 
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( १७६ ) 


गुणालङ कारसीतीनां भावानां च निवेदकः ॥ 

तस्य प्रत्यायकः शब्दो चस्था व्यञ्जनरूपया ।। २० ॥ 
चत्तिः कार्याऽपरोक्च(ऽस्य शब्दस्य खुखगभिंणी । 
द्शमस्त्वमसीत्यादिवाकयोव्थमतिच्र्तिवत्‌ । २९1 
निव्यं खुखमभिव्यक्तं रसो वे स इति श्रुतेः । ` 
पतीतिः स्वभ्रक्णस्य निवि कस्पसखुखात्मिका ॥ २२ ॥ 


प्रकार उपमादि अलंकार मी यथाशक्ति कान्यके परिपोषक है) 

तात्पर्यं यह है कि लौकिक का््योको ही माति भक्तिरपपरक काव्पोमें 
मी रीति, गुण, अलंक्रारोंका सन्निवेश होनेसे ओर श्रुतिकट आदि दोषोकेन 
होनेते भक्तिरसकी स्फुटतर चमत्कारिणी प्रतीति होती है ।॥ १६॥ 


मर्थ--गृण अलंकार रीति गौर भावोका पूर्णं हूपसे बोध कराकर उसकी 
अभिव्यक्ति करनेवाला शब्द ही व्यञ्जना रूप वृह्तिसे रसको प्रतीति करात। है । 

विवृति--श्रारम्ममें रसविषयक तीसरा प्रश्न क्रिथा था- मस्य प्रत्यायकः 
कोवा? श्र्थात्‌ इस रमकी प्रतति कराने वाला कौनदहै ? इक्ीका उत्तर 
इस कारिकासे दिया गया है िगुण रीति अलंकार एवं मार्वोंका वोधक 
णब्द कूप काव्य ही रसका प्रत्यायक है। इस णब्दात्मक काव्यसे ही रस. 
चमत्क।(रकी प्रतीति होती है ओर व्यञ्जना इसमे असाधारण कारण है।1२०।। 

प्रथं--इस शब्दात्मक काव्यकी सुखविपथणी वृत्ति एसे ही प्रत्यक्ष 
करनी चाहिये जसे "तुम ही दणवें हो" इत्यादि वाक्यसे जन्य बुद्धिकी इतिक 
प्रत्यक्ष होता है ।२१॥ 

विवृत्ति- जैने कोई १० मूढव्यक्ि घरमे गगास्न(नके लिये गये। गंगा 
स्नानकर एक जगह एकतित हुए १० संख्याकी पू्तिके लिये जव गिनने लगे 
तो निननेवाला दुसरे जनोँको गिनता था स्वयंको नहीं ओर इम अ्रमत्ते वे 
रोते थे कि हमारा एक साथी गंगाजीमे इव गया । जब किसी तटस्थ चतुर 
्यक्तिने उस गिननेवालेको वताया कि दशवे तुमतो हो, तव सहसा उसको 
समभमे आया । इसलिये जैसे उपदेशक चतुरव्यक्तिके उपदेशसे दश्वा तु दै 
यह्‌ सुनकर गिनेने वाले को अपने आपमें दशम का प्रत्यक्षहोतादहै रेसेदी 
भगवद्‌विपयक काग्यसे भी रसात्मक ब्रह्मका प्रत्यक्ष मान होता दै ॥२१॥ 


{ १८० ) 


कारयज्ञाप्यादिवेधम्यं यत्‌ तु कैरशिवन्निरूपितम्‌ ।! 
न ञ्य ~ 
तदष्येतेन मागण योज्यं शास्जाविरोधतः ।। २३ ॥ 


भ्रथ-"रसो वे सः" इस श्रू तिके गनुभार सुखरूपसे जो निव्य अभिव्यक्त 
होता है, दही उस स्वयंप्रकाश रसको नित्रिकल्प सुखात्मिका प्रतीति होती हे ॥ 
विवृत्ति--चौया प्रश्न था-उत्त रसकी प्रतीति कैसी होती है? उसीका 
यह उत्तरटहै। सुखदो प्रकारकाहोता है। एक तो सामन्य सुख है जो 
सतत्वगुणका परिणाम रूप जडइतत्व है ओर दुःखानुविद्ध होता है । वह उत्पन्न 
होता हैओौर विनष्टभीदहो जाता है। इसका सामान्यत्तः सभीको अनुभव 
होता है। दूभरा विशेष सुखदहै। जो नित्य चिदानन्दमय वास्तविक सुख 
कहलाता है । इमका अनुमव.विव्रेकिर्योको ही होता है। यह यद्यपि नित्यदहै 
परन्तु अभिधासे अवरत होनेके कारण आवरण भद्ध होनेपर दी वह॒ व्यक्त 
होता है। आवरणभंगसे तात्पयं यहां परिभावादित्रयके समुच्चयसे रत्याद्‌- 
दरोधक प्रतीसे हं । इसीको “रसो वै सः" इस श्रुति व्यक्त क्रिया गयादह । 
उसी स्वयं प्रकाण रस्की निविकल्पक अर्धात्‌ जिममें किसी प्रकारका विकल्प 
हं ही नहीं, एेसी प्रतीति होती हं ।।२२॥ 
 श्र्थ--जो कि किन्हीं( ता्रिकों) ने रसका कायं श्रौर ज्ञःप्यत्ते वेल- 
क्षएयका निरूपण क्रिया था रम शान्नका विरोधन होने उप्तकी भी इमी 
रीतिसे संगति वैठानी चाहिये ॥२३।। 
विवृति--विमावादि ज्ञान होनेपर रस्रकी उत्पत्ति होत्ती है भौर विभा- 
वादि ज्ञानके अभावमें रस्का भी अभाव होता हं । अतः अन्वय-भ्यतिरेक 
दारा त्रिभावादि ज्ञानकी कारणता श्रौर रसकी कायंता सिद हं, एेसा नहीं कह 
सकते । कारण तीन होते हँ । समवायि, अपमवायि ओर निमित्त । विभावादि 
ज्ञान रसका समवायि कारण नहींहो सकता क्योकि वह द्रव्य नहीं है, 
द्रव्यसे भिन्न समवायि कारण नहीं होता । ज्ञान आत्माका गुण विशेष है 


इसलिये असमवायि कारण भी नहींहं । निमित्त कारण भी नहीं कह सक्ते 


क्योकि विभावादि ज्ञान नष्ट होनेपर रस नहीं रहता किन्तु लोकम निमित्च 


कारणका नाश होनेपर कायेका नाश नहीं देखा जाता । इसलिये कायंघे 


रसकरा वेैधम्यं ( विलक्षणता ) हं । इसी प्रकार लोकिक्र ज्ञान घटादि, ज्ञापक 
दीपकादिसे विषम सत्ता वाला होता दहं । किन्तुये दोनो समसत्ताक ह अतः 
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परमानन्द द्रारमेव रस इत्याहुरागमाः ॥ 
शब्द तस्तदभिव्यक्तिभरकायोऽयं प्दशिंतः !। २8 ॥ 
अथेवादाधिकरणे वनगेलादिवध्रणेनम्‌ 
श्रोतृणां खुखमात्राथैमिति भदेख्दाहृतम्‌ ॥ २५॥ 
कायन्वितटवादेऽपि न विरोधोऽस्ति कश्चन ॥ 
यस्मात्‌ कृ तीप्सितस्वेन कायं सखुखमपीष्यते ।। २६ ॥ 
रम ज्ञाप्य भी नरहींएेपाजो ताक्िकोका आक्षेप था वह भी रसको म।त्माल्प 
मननेसे दूर हो जायगा । । 

यदि करट कि कायं ज्ञाप्य विलक्षण होनेपर शास्त्रविरोध होगा अर्थात्‌ 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इम णास्त्रसे विरोध होगा? 
क्यो कि संयोगात्‌ इस पचमीका अथं नहीं लगेगा? यह नहीं कह सकते, 
विशेष्णांशको लेकर भले ही कायंज्ञाप्यविलक्षणताहो लिशिषणांणको लेकर 
नहीं होती । इसलिये सूत्रसे भी कोई विरोध नहीं । यह्‌ तास्पयं हं ।\२३॥ 

` श्रथ रस प्रतिषादक्‌ आगमोने "परम श्रानन्दस्परूप मत्नाही रमहः 

एसा कहा है ओर शब्दे उस रसकी अभिग्यक्ितिका प्रकार यहां दिखायाः 
गया हं । 

विवृत्ति-- “रसो वै सः रमं ह्य वाऽयंलब्व्वाऽऽनन्दी भवति" आदि रप्र 
प्रतिपादक आगम हैँ । यद्यपि महि भरतका सूत्र लौकिक रस प्रतिपादन- 
के लिये कहा गया हं किन्तु उसी रीत्तिसे परमात्माकौ रसताका प्रतिपादक 
होनेमे भी उसे कोई रोक नदीं सकता, यहु तात्य है ॥२४॥ 

श्र्भ--अ्थवादाधिकरणमें वनक्ञलादिका वर्णेन केवल श्रोताओके सुखके 
लिये है । एेसा कूमारिल भदन भी कहा हं ॥।२५॥। 

विवृति--पूर्वोक्ति प्रकारसे शब्दसे सृखाभिग्यक्ति केवल हमने ही नर्टी 
कही है प्रत्युत कुमारिल मद्रुने भी इषे स्वीकार कियाहै यह कहकर पनी 
उक्तिको पृष्ट करनेके ल्यि यहं कारिका कही है। कुमारिल भटर प्रसिद्ध 
मीमांसक ये जओौर उनको यह्‌ उक्त शावरभाष्यके व्याख्यान रूप तन्त्र व।तिक्मे 
व्यवत है ।।२५।। 

ग्रथं-करार्यान्वयवादमे भी कोई विरोध नहीं है क्योकि सवका प्रयत्नः 
साध्य होनेसे सुल भी कर्य हो सकता है ।।२६॥ 

विवृत्ति--मीमांसकोके दो मत ह पहले भदु मतसे जपने मतकी पुष्टि की 
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अलोकिकनियोगे त॒ न किंचिन्मानमीश्यते 1 
लोके वाचां च सर्वेपां तत्परत्वं न युज्यते ॥ २७ ॥ 
प्रयोजनवदज्ञातज्ञापकत्वं च मानता ॥ 

शब्दस्य कायंपरता त्वाचार्थैरेव खरिडता ॥ २८ ॥ 


यी अव गुर (प्रभाकर) मतको अनुकूलता दिखाईहै। तात्पयं यह है कि 
कार्यान्वियवादी प्रभाकर विधिवाक्ये कतं व्यतया वोधित अर्थंका ही शाब्दबोध - 
मानता है । यहां इतिकर्तव्यता वतानेवाला वेद वाक्य न होनेसे शाब्दबोध 
केसे होगा ? यह शंका हई । इसका समाधान यरं है कि रम सवका प्रयत्न 
साध्य गोर अभीष्ट है इसलिये जितने मी उपासना परक विधि वाक्यैः उन 
सत्रमे उपास्य रूपसे रसकी ही इतिकतवग्यता बताई गई है। अतः इस मते 
भी कोई विरोच नहीं ।।२६॥ ` 
प्र्भ-रसविषयक भ्रलौकिक नियोगमें यद्यपि कोई प्रमाण नहीं किन्तु 
लोकमे सभी व्यवहार करने वालो के वाक्य नियोगपरक नहीं होते ।२७॥ 
विवृति--प्राभाकरोंका मत है “स्वगंकामो यजेत “न कनज्जं मक्षयेतु 
इत्यादि जिन वाक्योमे लिडादधच्थमूत अपूवं उत्पन्न होताहै वही नियोग 
अलौकिक कहा जा सकता है । रप्के विषयमे तो एेसा नियोग वाक्य कहीं 
वेदम नहीं मिलता 1 फिर इसे अलौकिक माननेमे क्या प्रमाणरहै ? इसीके 
उत्तरम उपयु क्त कारिका कही है करि यद्यपि कोई नियोगपरक वाक्य नहीं है 
किन्तु इससे उसका अप्रामाण्यं नहीं माना जा सकता, लोकम जितने भी 
वाक्प्र प्रयुक्त होतेह स्व नियोग परकहीहों यदं आवश्यक नहींहै। कोई 
अपने पुत्रका नाम विष्णुमित्र रखे तो उसके लिये वह्‌ नियोग नहीं खोजेगा । 
कर्मके स्वरूप वोधक विधिवाक्योसे पूवं भी मन्त्रवाक्योंका अन्वय होता 
दै फिर स्वयप्रकाश रसके विषयमे यह्‌ आक्षेप क्यों । रसका भी लौकिक ओर 
अलौकिक दोनों प्रकारसे अनुभव हो सकता है । २७ ॥ 
म्र्भ--प्रमाणक्ा प्रामाण्य इकीमे है कि वहु सप्रयोजेन हो ओर अज्ञात 
अंका ज्ञान करावे । शब्दको कार्यपरकताका तो आचायं ( श्रीशंकराचायं )- 
नै ही खण्डन क्रिया है ।1२८॥। 
विवृतति -श्राभाकारोंका मत है कि कायंपर्क ( प्रवृत्तिपरक या निवृत्ति 
परक ) वाक्य ही प्रमाण होता है। रके विपथे कोई कायंपरक वाक्य 





॥ ॥॥ 


॥। 
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देवताऽधिकतिन्यायात्‌ पदैरन्यपरैरपि ॥ 
प्रयोजनवदज्ञातावाधिताथंमतिभेवेद्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मादन्यपरत्वे व! स्वातन्ञ्ये वा पदानि नः ॥ 
व्यञ्जयन्ति परमन्दं सहक(यायुरूप्यतः ।। २० ॥ 
इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचा्य॑व््यं-विश्वविश्रूत-सवेतन्त्र- 
स्वतन्वताक-श्रो मघुसूदनसरस्वती-विरचिते श्री भगवदुक्ति- 
रसायने भक्तिविशेषनिखूपरं नाम तृतीयोल्लासः । 


भूत्युक्त नहीं इका प्रामाण्य केसे ? इम शंकाके उत्तरम कटते है कि णब्दकरी 
कायेपरकताकां खण्डन श्री मगवत्पूज्यपाद शंक राचार्यजीने ब्रह्मसूत्र भाष्यके 
समन्तमाधिकरणमें सयुवितक क्रियादहै। उसका पिष्टपेपण हम यहाँ क्यों 
करे । वास्तवमें प्रमाणकी प्रमाणता यही है कि वह॒ अज्ञात श्र्थका ज्ञापक हो 
ओर प्रयोजनो । ये दोनों रसके विषयमे उपलब्ध हैँ जैसे “'्सो वै सः" 
यह्‌ अज्ञात ्रथंका ज्ञापन कराता है श्रौर “रपं ह्येवायं लण्ष्वाऽऽनन्दी भवतति 
इसमें प्रयोजननिर्देण भी है| २८॥। 

ग्रथं-देवताधिकरण न्यायसे अन्यपरक पदोंसे मी सप्रयोजन अज्ञात ओर 
-अवाधित अथका बोध होता है ॥२६॥ ,. 

विवृति-- यहां यह शका होती है करि यदि प्रयोजनवद्‌ श्रौर अज्ञात- 
ज्ञापक्रको ही भ्रमाण मानेंगे? तो किसी एक तात्पर्यस्े प्रयुक्त शब्दका उससे 
भिन्न अथे मी प्रामाण्य होने लगेगा? इसीका निराकरण इस कारिकामें 
क्रिया गया है । तात्पर्यं यह है कि शारीरकमीमांसा के भ्रथमाघ्याय त्ृत्तीय पादके 


देवताधिकरणके नवम मूत्रे सूत्रकार भगवान्‌ व्याप्त श्रौर भाष्यकार श्रीशंकरा- 


-चार्यजीने अर्थवाद व7क्योको प्रमाण मानकर यह स्वीकार किणादहै कि अपने 
अथसे भिन्नाथेक पदोसे मी प्रयोजन अज्ञात ओौर अत्रावित अर्थका वोघक 


होता है । २६९ ॥ 


प्रथं - इसलिये हमारे मतसे पद भन्यपरक हों या स्वतत्र, वे सहकारियो- 
के आनुरूप्यसे परानन्दस्वरूप रसको व्यक्त करते हँ ।1३०॥ 

विवृति--ग्रन्यकारने प्रारम्भमें ही प्रतिज्ञा कौ यी ^तमहमखिलतुष्टचं 
ाखदघ्रया व्यनज्मि?'इसलिये पूर्वमीमां ना गौर उत्तर मीमांसा दोनों द्शनो- 


८ ( १८४ ) 
्‌ से उन्होनि श्रषने मतकरो पुष्टि करके अन्तमें उपसंहार स्वरूप अने सिद्धान्तको 
पुनः दोहराया है- जैसे क्क पूर्ोत्तिर मीमांसाकारोके मतमे पद स्वतन््रहोया 
अन्यपरक, वह्‌ अथवोधक होता ही है इसी प्रकार भव्तिरसके पद भी स्वतन्त्र 
या अन्य परक होकर भी विभावादि सहकारियोके अनुरूप परमानन्दस्वरूप 
भवितिरसके श्रभिव्यठ्नक्‌ होते है, यह्‌ नित्रिवाद है ।॥३०॥ 
४ साहित्या चायं-पाण्डेय-श्री जनादंनशाखिणा 
\ रचिता "विवृतिः" पुण$ऽभवद्‌ भक्िरसायने ॥१।। 
मधुसूदनपादाव्जमधुपं मघुनूदनम्‌ 
प्रणम्य तत्कृतो सेयं ““विवृति हइ समाप्यते ॥२।। 
श्री परमहं नपरिन्राजकाचाय वयं -विश्वविश्रूतसवंतन्त्रस्तन्त्रताक- 
श्रौमघुमूदनसरस्वतीविरचित श्रीभगवदर्भक्तिरसायनमे 
६ भक्तिरसनिरूपण नामक तृनीय उल्लासकी 
्‌ श्रीजनार्दनशाखरी पाण्डेय रचित 
हिन्दी विवृत्ति समाप्त हई 
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, श्रीननादनशास्ली पाण्डेय द्वारा सम्पादित एवं विहत ग्रन्थ 
क प्राचीन पाण्डलिपियोसे संपादित, प्रथमबार मृद्रित- 


` : ग्रन्थ „  . प्रकारक मूल्य 
१. गोरलसिद्धान्तसंगरह ^ ~ . सं° संस्कृत विश्वविद्यालयं १०) 
: “ २.गोरक्संहितामाग १ ` ^. ` ५९) 
5 ५ स २ ह, | ह ^ ४ ॥ २०) | 
` ४. तक्कुतूहलम्‌ __ ` नित्यानन्द स्मारक समिति ७). 
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